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श्न्तस्बालाः प्रकाशित कर दी है -इस श्मशा से कि इं 
उ्वाला का प्रकाश पथ-प्रदशेक का काम दे ! इसके 
श्रालोकमें हम अपनी वास्तविक स्थिति समे 
तथा केवल उसी मागे को श्रपनायें 
जोहमारेराष्ट की सन्ता श्रौर 
मर्यादा को कायम रख्वि 
हए हमे अपने ध्येय 
तक प्हुचानिमें 
पूणे सहा- 
यक हो | 
इस उवालाः का प्रकाश घर-घर पहुंचना चाहिए ! इस 
ऽवालाः की चिन्गारिर्यो हिन्दू-हृदयां में रष्ू-भावना 
ओर जातीय-गप्रेम कै एेसे शोले भडका दकि 
राष्ट का बच्ा-बच्चा मूतिमान्‌ उ्वाला 
बन. जाए शरोर स्वतन्त्रता के 
धधकते महान्‌ यज्ञ में 
आहति बनने को 
तस्र रहे !! 
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प्रकररीकाय 

तै श्री पं० चन्द्रश जी वैदालङ्कार काहेदंय से अभारीहं 
{जिनके सहयोग ॐ बिना सम्भवतैः शम्तस्वोलाः का प्रादुभोव 
दते उड हप मे न हो पाता । माम्य परिडत जी के हृद्य में 
देशभक्ति, रष परेम शौर जातोय हित.की भावनारपे पुणेतया घर 
कर चुकी द । आपने अषना सवेष्व देशि श्रष ण कर॒ रखा 
है! आपं श्रषने अ्रभी-छोदे से-ही राजनीतिक जीवन मे कई 
धार हिनदुत्व-हित जेल-यात्रा कर चके है । इसं “अन्तञ्वाला' का 
भी सारं श्रेयं वस्तुतः रषि ही कोह । 

स्वातन्त्र्य -वीर श्री सावरकरं जी, प्रधानः अखिल भारपीर्य 
हिन्दू महासभा एवं देशभक्त स्वर्गीय लाली हरदयाल जी के विषयं 
म विष कुछ कह कर, मै उनके चतुमु खी ध्यक्तिल्न को परिमितं 
नहीं करना चाहता, अतः उनके प्रति केवले अपनी दाक श्रद्धाः 
छ्ञलि अर्पित करता हुमा वक्तव्य समाप्र करतत द । 


ग्विश्धनाथ एम, ए, 


अ्रण्ड मर्त 


घन्धुच्मो ! श्माज जिल परिद्थिविमे हम स्लोग यहां अपनी 
राप्रीय समस्याश्रों को युलमाने के लिये इकर हुए है, बह संसार 
के इतिहास मे एक बअ्रनीखी घटनाहै । हमारे राष्ट की सीमां 
से फुछ ही दूरी पर संसार की महाशक्ति्योमे पारस्परिक साम्राञ्य- 
लिप्सा फे लिये जो घमासान लड! हो रदी है, उससे विश्वव्यापी 
परिणाम निकलने बाते! प्रजातन्श्रीय विचरं का प्रसार द्येने से 
युद्ध भी आज प्रजातन्नीय ह्यो गये ह । इस मंदाबुद्ध का चाहे को 
भी परिणामहो, परन्तु एक चरत निश्चित है भोर बह यह कि 
भारत उस परिणाम से श्रदूता नदीं रह सकता । योहषप की ये 
शक्तियां जो शपते. को देवदूत कता कर काली जातियों पर शसन 


दक 


करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समभती दैः वे ही राजं पने 
हारा खाविष्करत विज्ञान फे उच्चतम यंत्रोंसे यादवक्ुल दी न्या 
नष्टहोरहीदहै। आँखों की एक मप्कमें ही बड़े-बड़े स।म्राज्य 
ताशों से बने घरों की तरह छिन्-भिन्न हो रहर । सभ्यताके 
उच्चतम केन्र रा के ठेर मेँ परिणत हो चक हँ । कला के सुंदर 
नमू याकाश से बरसती ्रगमें धाय धाय करके जल रहे है 1 
पश्चिम का पुसंस्छत मनुष्य अराज इतना बबरः होगा है करि बच्चे 
वहे ओर बीम।र मी उसके निशने से नदीं बच सकते । विश्व को 
सभ्यता का पाठ स्िखाने वाक्ते खाज आस्मानी मौतसे क्चने के 
लिये धरती साता मँ गुफायं बनाकर जिस किसी प्रकार श्रयने प्राणों 
की रत्ताकर रहे हं। एक ओर जहां र्खचण्डी का यह्‌ भीषणनरत्य 
हो रहा हैः दूरौ चोर अपने ही देश मे गृहयुद्ध की लपटं हमे 
भयभीत बना रही हं } अन्तराप्रीय परिस्थिति से अनुचित लाम 
उठा कर पाकिस्तानियों के भुःरड के णड आज देश के एक सिरे 
से दूसरे मिरे तक जोशीली वक्ठताश्र द्वारा सरकार चौर दुर्यो 
को धमकाते हुए कह रहे है -हमारी शर्ते मान लो वना ष्टताना 
पडेगा । मद्रास मेँ हए मुसलिम लीग के अधिवेशन मे अध्यन्ञ पद्‌ 
से भाषण देते हुए मि० जिन्ना ने कदा दै -“हम जानना चाहते 
कि हमे पाकिस्तान त्रिटिश सरकार दै अथवा किसी दूसरी शक्ति 
की सदायता से लेना पडेगा {` ` नबांवक्तादा लियाकतम्लीखां ते 
वम्बई मे मापण देते दए कहा है--“ सद्वि वाकरिम्वान न दिया मया 
तो दिन्ुस्तान के लोगों को हिन्दुस्ताम के मुसलमानों से दो प्रकार 
का .भय सदा बना रहेगा ! आन्वरिक अशान्वि शौर सीमावर्ती 
मुस्लिम स्यां ॐ मेल सै "वान इस्लामिज्मः की स्थापना । अभी 
इलाहाबाद म जिन्न सादव ने अपने अनुयायिनं से कहा है-- 


दो 


हमारा उरस्य हे पाकिस्तान, केवल पाकिस्तान । अव यह्‌ नही 
रह गयाकिि वे हरे पाकिस्तान देंगे, बरन्‌ यब तो स्थिति यह है 
किहमल्ने।' यह्‌ है बह र्थिति जिसमे इन्दुं दो अपने 
जीवन आर उससे भी अधिक मल्यवान्‌ रार की रक्ता करनी है । 
इस जीवन-संघषे में विजकछदोने के लिये हिन्दु छे मदान्‌ 
स्थाम करना पड़ेगा, उसे कद धिक, जितनः आज रूसी अर 
चोनी कर रेष! 

पाकिस्तानी वक्त गौर अर राजनितिज्ञ वहं रहे हं कि दिन्दु- 
स्थानन कभीषएक देश राह आरनरहदी सकता है। हिन्दू 
इस देश के मून मिषासी नदी । मेद ॐेवल इतना ही है किये 
यक्ष हमसे कुछ समः पले चले यद्‌ श्रौर हम थोड़ा समय 
जाद पहुचे । हमसे कटा जारूाहैकि अग्रेज्ञके मनसे पूव 
भारत अनेक दुक्डों मेर्बोटा हुग्राथा। यहां एक जाति दृसरी 
जाति से रर एक घमोवलम्ब, दूसरे धसे वालोसे लङ्ते थे ¦ रेसी 
परराजकता के समय च्त्रेज्ञ च्राये ऋर उन्होने अपनी सेना, भाषा 
र कानून द्वारा इस देश में एकता स्थापित की । यदि च्ाज 
गरे अपनी सेना हरा हं तो शत्वं सदी की भयंकर अराजकता 
फिर से दृष्टिगोचर होगी । मारत की वतमान एकता का मूलकारण 
छंररेजी शासन है रर वही भारत को न्रिटेन कर प्रेष्ठम्‌ देन है । 
हमरे बथा को पदाया जा रहा है कि भारत कई एक देश नष्ट हैः 
यह्‌ नाना दर्शो का समुचय है । ( "18 18 0०६ ३, (्व्प्प्कु 
एष 1# 18 2 दत्य 18 1 (बू) यही चात. दुसरे शब्दां 
मे सर्‌ क्रिप्स द्वारा लाई गई ब्रिटिश योजना भे ` दोहराई गड है । 
न्रिरिश राजनीतिज्ञ कहते हँ कि भारत में “ कोद एक भाषा, एक 
धमे, एकः लिपि, एक पहरावा ऋैर एक खानपान न होकर सद 


तीन 


वातञनै विविधता ही वि्धिधतादै | केवल सामाजिक अर 
र्थिक सिन्नताये ही यहां नदीं है. प्राकृतिक दृष्टि सेभी भारतम 
अस्यन्तं विषमता ही दिखाई देती है । एक ओर चिरापूञ्जीमें 
संसार मे सवसे च्रधिक वपी हती है मौर दुसरी ओर राजस्थान 
वद-वंद को तरता है । एक चोर संसार का उतम पवेत हिमा- 
लय कषे भर वफ से ठका रता है श्रौर दूसरी श्रोर पंजाब श्रीर्‌ 
सिध की भूमि गर्भो भ जाग की न्यां तपती है । देसे. भूखस्ड 
को एक देश कैसे कहा जा सकता ह ? परन्तु यदि शकता की यदी 
कसौदीदै तो मै पृषता ह किच्रिदिश शौर जमैन षक जसा 
पहरावा पहनते है, एक सा खाना खतेददैः एक सा धमे मानते 
है, एक सी दी लिपि बरततेर्द. फिर के दोनों आज एक दूसरे के 
रक्त के ष्यासे क्योँबने हृए दँ ? यही बात जापानियों श्मौर 
चनिया के विषय मँ कशी जा सकती है । ठोनो का धमे एकः 
संस्छृति एक, नस्त सक, लिपि सौर भ्रा भी ल्गमग शकसीदी 
है, फिर वे एक दूसरे की गने क्यो काट रहै द १ परता चला कि 
“कताः धमे, भाषा, पहगवे श्रादि मेँ न रह कर छिप्री अन्य वस्तु 
के आधार सेरहती है । ये तत्व भी एकता के नियामक है, परन्तु 
इनके भिन्न होने पर भी एकता स्थापित हो सकती है । मै मानता 
हू कि मारतमें बहुतसी भाषाएं, घममी श्रनेक हः पदराका 
भी भिन्न है, खानपानंमें भी विषमताहै, तो कया यह विषमता 
भारतमेदहीरै, अन्यकिसीदेश में नंदीदहै ? आष को ज्ञात 
दोना चाहिये किं भारत इतना बड़ादेश है कि उसमे सूस को 
छोड़ कर सारा योरुप समा सकता है । इस विचार से सोचिये 
किं सारे योरप मे कितने धमे कितनी भाषाय शौर कितनी 
भिन्नतायं ह १ समस्त संसार में २००० बोल्ियःं बोली जाती दै । 


चार 


इनमे. से ६०० केषल् योरु मे ही प्रचलित है । जव वहां स्विट- 
अरलंड श्रौर बेल्जियम जैस छेटे-छोटे देशों मे.खनेक भाषार््ो 
के रहते भी एकता रह सकतीदहै तोक््या भारतणक्रदेश नदीं 
हो मक्ता ? इस ट्ठि से इगलेड भी एक देश कटां है! अंमेजों 
कै देश का नाम इंगलंड न होकर ग्रेट त्रिटेनः अथवा धुनाइटिड 
िण्डम' है । हइंगरलंड पो उसका एक नाम मान्र है 6168# 
एत न्रोर एपध्ल्व्‌ 11800 ये नाम ही इम बात्त के 
सृचकष् करि यह मूलतः एक देश न था, किन्तु दंगल, वेल्स, 
स्काटलंड शरीर अलस्टर को मिला कर एक ` संयुक्त देशः बनाया 
गया है । अप्रज्ञो का मणडा यूनियन जैकः कहाता है । बह भी 
सेन्ट जाजे, सेन्ट एण्य ओर सेन्ट पैद्रिक कै क्रासों का भिश्रण 
मात्र है। यही दशा संयुक्त राष्‌ अमेरिका ( एाभ€त्‌ 81.1९६ 
2 47116८8 ) | की है । वेद भो लतः एक देशन हो कर 
ट्त रार्ज्यो का संघ ( ४८८९110 ) है इसके मरडे पर 
प राज्यों की स्थति में ८ नक्तत्र बने हए) अमेरिकामं 
नस्ल, भाषा, सस्ति चमर धमं की भिन्नता भारत से भी अधिक 
है । यह्‌ भिन्नता इस सीमा तक पहुंच चुकी है किन्यूयाक का 
मेयर बनने के लिये ४-६ भाषानां को जानना आवश्यक है, अन्यथा 
छेजी, पफ च+ डच, जमन इटालियन श्रादि विविध जातियां बसी 
होने सेउस का कायं चल्लाना कठिन ह्ये जाये। दक्लिण परीका 
मे विविध जातिं रहती 'है । १६०६ मे उन्हं मिलाकर "7010 
2 80प्् 4.68" कायम शिया गया । कैनडा म दो भिन्न 
जातियों को भिल्ला कर एक देशा बनाया गया) सुसमं विविध 
जाति्थां, नस्ल, भाषायं चौर धम ह । वहां भी श्नाज ए, 8.8. 
३, को स्थापना हये गह है । पैलष्टाहैन के यहूदियों शौर चअररबों 


पाच 


र॑ दिनरात का सा विरोध होते हुए भो वह्‌ एर देश माना जाता 
8) फिर भारतको एक देशं कहने से कोन रोक सकता टै! 
यदि श्रंगरे्च राजनीतिज्ञो के कथनालुक्तार मारत सचमुच ही एक 
देश नदीं है, तो क्या, ८९त्‌ {10वजणः की तरह 02४60 
11678. वैदा नशी छया जा सक्ता? हमतो एप) को बात 
करते षै, परन्तु ज्ञ तो (गरपल्वलाकधण) ' बन्‌ रहे हं । जून 
१६४० मेँ पन के पतन के समय त्रिटिश सरकारने पांस शरोर 
इगतैड ऊ लिये (10111010 (11261810 कै आधार पर 
दोना देशो के (0पल्तिय ठप का प्रस्ताव किया था] जव 
हो देशों की एकता को बीच मे बहने वाला समुद्र नदीं रोक 
पका, फिर हमारी एकता को दन योक्त सक्ता है हमारा तो 
देशष्ीपएकष्ै। 

कहा जायगा कि च्रमेरिका त्रिरेन श्रादिमे तो एकता कै 
विधायकं श्नेक वत्व विद्यमान है, परन्तु भारत म ेसे तत्व कहं 
है? मेरा उत्तर स्पणष्रै। जिसे श्राप भिन्नता बोलते द, वह्‌ 
हमारी एकता की वोत है! जो बात हम जमी, च्रिटेन, चीन, 
जापान ओर संसार के समस्त देशों से प्रथक्‌ करती है वही हमारी 
एकता की नियामक दहै। आप भारतके किसी प्रात मे जाये 
परसयेफ हिन्दु लकी बचपन सेदही मीता के प्रति श्रादर बुद्धि 
रखती दै । एम को चाह कोड देश्रर मान श्रथवा अवतार. किन्तु 
यै जाति के परेष्ठम राजा होने से उनकी पूजा सर्वत्र ही होती 
ट । हनुमान शओ्रौर भीमसेन हमारे लिये शक्ति के शक्तय स्रोत 
ह| सावित्री श्रीर दमयन्ती णतत्रत धमे की अनश्वर प्रति 
मार्य है । रामायण ओर मद्ाभारत सदा नवीन श्रुति-मधुर अमर 
काञ्य दै । हमारा इतिहास श्रौर संस्छृति, राजा च्रौर राज्य संस्कार 


हः 


चर प्रथा्ये, कला चौर आति, यक्लं तक कि शध छौर मिच भौ 
एक हं । कालिदास का नाभ अतिदही हम कह "उरते है "वहु 
हमारा है, ओर श्रिरदौसी कौ नाप अनि पर विदेशी की भावना 
जागृत ही जाती है! दिवाश्षी की उस एक रात की कल्पना कीजिये 
जव कि भाषा, धम, वेष, खान-पान की पिविधता के रहते हए भ 
जहां-कहीं भी कोई हिन्दू रहता है वह्‌ अपने घर मेँ दिया जला 
कर वञ्च केमुह्‌ मे ञ्रीर नदींतो एक बतासा देकर दही मुह 
मीठा करता है । उस दिन एकमाघ्र स्वतन्त्र हिन्दू राजा श्ैपाल के 
महाराजा से लेकर जंगल में रहने वाला. गोंड तक श्रपनी कोपड़ी 
मे दिया जलाकर अपलक नेत्रां से भगवती लदम के श्रागमन 
की प्रतीन्ञा करता है । क्या उस दिन हिमाचल से सिन्धु पय्येन्त 
सारा देश जगमगाती दीपावली को च्रटूट शकला केः कारण एक 
सूत्र मं बेधा दिखाई नहीं देता १ इसी प्रकार विजयदशमी के दिन 
शक्ति-पूजा करते हुए, वसन्तोत्सव पर ्रछृति ` की तरह श्रृङ्गार 
करते हुए तथा होलिकोत्व पर रंगीली पिचकारियों से निकलती 
धारा्रां के साथ ऊंच-नीच.का भेद्‌ भुला कर छोट-बड़े सब एक- 
साथ गलते मिलते हुए क्या भारत की एकता का गुणद्धवाद नहीं 
करते ? क्या एकता का एसा सुन्दर दृश्य कहीं अन्यन्न देखन को 
मिल सकता है ! 

स्वयं विधाता न भारत को एक स्वतः प्रथ. राषटरूके रूपमे 
बनाया है । संसार का अन्य कोई राट दूसरों से प्रथक्‌, एकता में 
इस प्रकार नहीं वाघा गया जिस प्रकार एक चोर हिमाचल श्रौर 
तीन श्रोर समुद्र हारा भारत को एकता मेँ बांधा गया है । इसे सम- 
भने के लिये भारत के मानचित्र को देखिये । हिमालय पर हरिद्वार 
श्रौर दंक्लिण समुद्र पर कन्या कुमारीः के नाम दिखाई ढेगे । क्या 


साति 


श्रापने कभी सोचा कियेनामक्रिसिका संकेत करतेदै१ हमारे 
साहिव्य नं 'शि्व-पावैती' का कथानक है । पावती का निश्चय था 
“कोटि जनम ते सगर हमारी । वरह शम्भु, न तु रहं कमारी 
पावती नेशिव सेदही विबाह्‌ करते का सङ्कल्प कर कटर तप 
किया) हिमालय पर शिव समाधिष्थ थे ओर नीचे पावती ध्यान्‌- 
मम्रा थीं। यदी दृश्य हिन्दुस्थान के मानचित्र में श्राजमी देखा 
जा सकता है ! हरिद्रार मे शिव जी दिराजमान ष रौर कन्याक्ुमारी 
मँ पार्वती संगमरमर की प्रतिना के रूपमे खड़ी हृष राज भी हाय 
जोड़ कर तपस्या कर रही है । पावती श्नौर शिका परिणय हो 
जाते पर, भारत के सीमावर्ती पेत हिमालय फी ससे जी चोटी 
का नाम शिव-पर्वती--दोनों क नाम पर गौरीशङ्कर" रखा गया, 
क्योकि इम ( हिमालय ) के एक आश्रम मे यौवनोन्मेष कै समय 
द्माभूषणों के स्थान पर वल्कल पहन कर पवेत कुमारी ने श्रखण्ड 
तप हारा शिवकोप्राप्रकियाथा। जिन लोगाँनेश्राञज से सहां 
वषे पूवे भारत के समावती नगसं का नम शिव-पावेती के कथा- 
नक पर रक्खाथा कया उनके सामने भास्तीय एकता का विचार 
चिद्यमान न था † कमी ब्रह्म मुदरूत्त मं उटिये श्रीर किसी सनातनी 
"हिन्दु को स्नान करते देखिये । बह श्रपने शरीर पर पानी डालता 
जायेगा रौर साथ मेँ “गंगे च यक्षुने चैव सरस्वती गोदाघरौ। 
नमेदे सिन्धु कावेरी जलेऽभ्मिन्‌ सन्निधि कुरु- इस शोक को 
भी जपत रहेगा । श्याप सोचेगे कि यह्‌ कैसा व्यक्तिहै जो इस 
ह्म मुहूचमें रका नामस्मरण नकर नदिर्यांके नामरट 
रहा है १ क्था वह भूगोल याद्‌ कर रहा है ? नी, हमारे पू्ैजों 
नेदिन केश्रारम्भ सेही हममे रष्टीय भाव भरमेॐे लिमे 
परिपाटी बना थी कि वड शरीर-शुद्धिके साथ-साथ इस श्छोक 


त्राठ 


का पाठ करे! हिन्दू स्नान करते हुए छो बोलता है शरीर मर 
ही मन कता है यह दीनानगर के कुएं का. जल नहीदै इस 
जल मेँ गङ्गा, यमुना श्रौर सरश्वती ( पूर्वीय भारत की नदियां) 
गोदावरी ( पश्चिमी भारत की नदी ) नर्मदा (मध्यभारत की नदी ) 
सिन्धु ( पश्चिमोत्तर भारतकी नदी) श्रौर कावेरी ( दक्िण 
भारत की नदी) सारतो नदियां मभ्मि्लितद्ै। भँ इस पानीसे 
तद, राष्ररूपी जल से शान करता हूं । मेरा देश यदी गाति नर्द 
ट, वह गङ्घा से गोदावरी तक ओर सिन्घुसे फावेरी पयन्त 
विस्तृत है । उसी का मै एक अङ्ग । यही क्या, आप एक हिन्द 
तीथैयान्री को लीजिये । वह गङ्खोत्तरी से यात्रा श्रारम्भकरताहै 
शीर रामेश्वरम्‌ पर समाप्र करता है । रमेश्वरम्‌ की मूत्ति पर 
हरिद्वार, प्रयाग. काशी कहीं का भी जलन चदा कर गङ्गोत्तरी का 
जल ही चाया जाता है जिस व्यक्ति ने इस मयादा को स्थापितं 
किया था क्या उसके सम्मुख गङ्गोत्तरी से रामेश्वरम्‌ पयन्त समस्त 
भारत की एकता का विचार विद्यमाननथा१ हमारे पृवेजोंने 
तीर्था की व्येवस्थाभी इस प्रकारकीदै कि चाहे कोद शिवका 
भक्त हो अथवा विष्णु का, शक्तिका पुजारी हो श्रथवा शंकर 
का--सव के पवित्र स्थान भारत-भरमें व्याप्त है| बारह च्यो- 
तिर्तिङ्गौ" को लीजिये । सौराष्र मे सोमनाथ, श्रीरौल मे मल्लिका- 


१, सौरा सोपनःथंच श्रीशेते म्ल जंनम्‌- 
उजयिन्यां महाक्ाल्मोक्रारे परमेश्वरम्‌ । 
केदारं हिमवस्परष्े डाकिन्यां भीमशंकरम्‌- 
वाराणस्याश्च विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे | 
0१ 1) [ 
देदयना्थं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने. 
सेतुबन्धं च रामेशं घुश्मेशच्च शिव'लये ।--शिवपुराण 
नौ 


जैन, उज्यिनी मे महाकाल, आंनार मे परमेश्वरः हिमालय में 
केदारनाथ. डाकिनी में भीनशंकर बराणसी में विश्वनाथ; गोतमी. 
नदी पर उम्बक, चितामूमि मे वयनाथः दारकाबन मे नगो, 
सेववन्ध में रमेश्वरम्‌ तश्रा शिवालय मे घुश्मेश~ये बारह 
उपरोतिर्िङ्ग केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम्‌ तक तथा सोमनाथ से 
लेकर वैद्यनाथ तक फैले हृ हँ । सप्तपुरियोक कौ लीजिये । 
अयोध्या, मथुरा, माया, काश्नी, काकी, अवन्तिका ओर दारिका 
ये सात पसिया ये भी सारे भारतको षेरे हुए दं । शङ्ख 
चाय्यै मालावार में पैदा हृ परन्तु उन्दने अपने ` सिद्धान्त के 
प्रचाराथं चार मठ] भाश्त के चार फोनों पर स्थापित किये। 
चार मठ च्रौर चार धामद्र भारत की एकता का उञ््वल प्रमाण 
देते है । सब दिन्दुर्थो का पितृ-तपण गया मे श्रौर मात्‌-तपेण 
सिद्धपुर मे होता है। क्था यह्‌ बात यह्‌ नदं बताती किं भारत 
एक देश है ? क्या एकता की यह श्राधारशित्रा यंगरेज् शासन 
ने रक्सी दै? क्या अंगरेजनां के आगमन से पूव हिन्दू लोग 
भरतको एकदेशन मानते? पश्चिम की अ्रंखसे देखने 
वालो को मै गवेपू्ेक करहूगा'कि भिश्र के पिरामिड, बैविलौन 
का टावर, चीन की दीवार, सालोमन का मन्दिर रौर पीररका 
गिजौघर बनने से कशं पूवे मासूतीय विचारकों ने सत नदी 
सप्र पवत शरीर सात पुरौके रूपमे भारतीय एकता का निर्माण 


* श्योध्या मथुरा मया काशी काची अवन्तका। 
पुरीं द्वारिकावती चेव सप्तताः मोचदाग्रिकाः ॥ 
| द्वारिका मे शास्दा मढ, जगन्नाथ मँ गोवरभैन मठ बदीनाथ मे 
जोशी मठ शीर मेसूर्‌ मे गेरी मउ । 
द्वारिका, जगन्नाथ, वद्रीनाथ, ओर रामेश्वरम्‌ } . 
दस 


शिया था । जय्थुख्ल का प्रदुभावः कन्पयंशप की रिन्ञायें सुकरात 
कै वातालाप, मूसा कौ दस चाज्ञायं ओर ईसा के पवेतीय उपदेश 
को सुनने से शताब्दियों पूवे भगवान्‌ शिव ने शक्तिको श्रपन 
हाथ में तेकर उसके वितरण द्वारा भारतोय एकता की आधारशिला 
रक्लीथी। देवो भागवतमें कथा आतीहैकि कृतयुगमें दक्ञः 
प्रजापति ते कनखल तीथे मे एक बड़ा यज्ञ रचाया । उस यज्ञ में 
सव देवतः श्रौर ऋषि बुलाये गये, परन्तु दत्त ने शिवजी को नदीं 
बुलाया ओर कपाली कहकर उनका श्रपमान दिया । यद्यपि शिव 
की पनी सती दत्त की कन्या थी, परन्तु दत्त ने उसे भी कपाली की 
पत्नी जान कर नदीं बुलाया । सतो आ्राश्चय्ये से सोचने लगौ “ दत 
मेरे पिता है उन्होनि मुके क्यों नहीं बुलाया ? इसका कारण 
जानने वह शंकर के पास गई श्रौर श्माद्र से बओली--स्वामिन्‌ ! 
सुना है मेरे पिता के यहां यज्ञ है । सब . ऋषि-मसुनि गये है, फिर 
राप वां कयो नशं गये ¢ महेश्वर बोल्े-“देवी ! तुम्हरे पिता 
मुम से वैर रखते है । जो देवता उन्दं मान्य ह, वही यज्ञ म गये 
हैः । बिना बुलाये दुसरे के यशं जाने से तिरस्कार होता है । अतः 
मैने न जाना ही उचित सममा 1 सती बोली-“हे शङ्कुर । मं 
पने पिताके भाव को जानने के लिये यज्ञ मे जाना चाहती हू । 
श्राप मुम वहां जाने की आज्ञा दं) शिवजी बोल्े-“देवि। 
यदि तुम्डारीदेसीदही स्थितो, हे सुत्रते | तुम मेरे वचन से 
वहां शीघ्र जाश्रो ।» सती को यज् मे देखकर दक्ञ ने उप्का फुछ 
भो आदर नश्च क्रिया) अपमानित हृं सती अपने पिता से बोली - 
तात ! जिसकी छपा से चराचर पविच्र हो जाता दहै, उस शङ्कर 
को आपने यज्ञ मे क्या नकष बुलाया ? सती के वचन सुन कर 
दत्त कोय से बोला-मद्रे! तू यद्यं क्यो आद १ तेरा यहां क्या 
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कापः? सव्र नोग जानते दहै छि तुम्हरे शिव अमङ्गलीक दैः । 
भून, प्रेत श्रौ पिशाचो के स्वामी ह । इस कारण उस छवेषधारी 
धिव को मैने नहीं बुन्नाया । मैने सोचा रि देवताश्रों रौर ऋषियों 
कीसभामेे उस पुतरेषधारीकाक्पा काम?" पर्ति का अपमान 
सुनकर सतौ बोली--“'स्वामी फा अपमान सुनकर मुके जीने से 
क्याकाम? मै ममी अभ्निमे प्रवेश कर देह व्याग करतीं |. 
स्वामि के चरणों का ध्यान करती हदं सती ने अपने को भन्निकी 
मेर र दिया † अब शिषको सती देह-त्यागका समाग्ार 
मिला तो वे तुरन्त यज्ञस्थान पर पहुचे ओरीर सती के शरीर फे 
कन्ध पर रखकर सारे भारत को परिक्रमा कौ । परिक्रमा करते हृष 
जहां-जदां सती का श्रंग गिरा वहां-वहां शाक्तं के दवीपी का 
निमांण हश्ा। जहां सती की योनि गिरी वहां कामगिरी पर 
कामाख्या, जहां उसी अंगुलि णां गिरी कलकत्ते मे कालीः, जहां 
उपकौ हथरेली गिरी बाराणसौ मे श्वन्नपूण' जहां उसक्री जोभ 
` गिरी फंगडे म “उवालायुवी, जहां उसका ब्रह्मरन्ध गिरा हिगोल 
नदी के किमारे द्हिगुलदेवी", इसी प्रकार विन्ध्याचल मं विन्ध्य- 
वासिनी, नीलगिरी में सीलाभ्वरी) श्रीनगर मेँ जांबुनदेश्यरी, पैपाल 
में गुह्यकाली, कोल्हापुर मेँ महयलदमी, मदुर मे मीनाक्षी, गया सें 
मङ्गलाः छुरुतत्र मेँ स्थारुप्रिया श्रोर कनखले उ्ध्राका स्थान 
धना । शिव चाहे परमात्मा हो अधवर पुरुष, यहां इसकी विवेचना 
नहीं करनी । इस कथा का अभिप्राय स्पष्ट है । शिव ने सतीरूप 
शक्ति को १ हिस्सों मे बाद कर उसे भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों 
मे स्थापित कर कामाख्या से रिगुलाज तक तथा कांगड़ा से मदुरा 
तक्र समस्त भस्त की न्रलरुडता कायम की है। जिस व्यक्तिने 
इस कथा कै च्ाधार पर तीथे बसाये रौर उनमें दैवीय भावना भरी 
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उमते सारे भारत का भली प्रकार रमण किया होगा | बिना धूमे 
उसने यह केसे जाना कि कांगड़ा मे उवालामुखो पवत है अर 
वही प्र्मीमें से आग निकलती है) अतः वहां पर सतीकीजीम 
गिरना निधोरित किया । ब्रह्मरन्ध्र शरीर मे सबसे भारी वस्तु 
है श्चौरश्रेतरंगकीहै। धातुध्ोँमें पारा भारौच्यौर श्वेतस्गमका 
है । यह्‌ हिंगुलाज से {राता है । पारे को वहां से निकलता 
देख कर ही सतीके ब्रह्मरन्ध्र गिस्नेकी कल्पक्की गहईै। इस 
प्रकार देवी-पीटों की स्थापना के समय भास्तीय एकता का विचार 
निश्चितं ख्प से विद्यमान था। देवी भागवतम अगे लिखाहै 
''अथवा सवांणि स्तेत्राशि काश्यां सन्ति नगोत्तम । तत्र नित्यं 
वसेश्चित्यं देवीभक्तिपरायणः ॥ ये केवीपीठ पदल्ञे तो भारत के 
भिन्न-भिन्न मागो मे बसये गये श्रौर फिर "उन स्वतीर्थो.को 
काशी मेँ एक क्राथ बसाया गया । अज तक काशी के अननक 
गल्ला के नाम विविध देवीपीठे के नाम सेहः यथा कमेन्छा= 
कामाख्या । यह एक बत ही करि मारत के भिन्न-भिन्न दहिस्सांमे 
बिखरे हए तीर्थो कै नामों से काशी के युहल्लो का नामकरण किया 
गया, अ(सेतु हिमाचल भारतभूमि की एकता का ्वलन्त प्रमाण है । 

यहां एक बात ध्यान देने योम्यहै | इक्न देश मं दन्द से 
बदु कर देशभक्त श्रौर राष्रेय दूसरा कोई नहीं हो सकता । कारणा 
यह है कि हिन्दू चाहे किंसी भी धम को माने बहु श्रपने पुंख्य 
तीर्था में घूमता हृश्रा सदा भारत छी समामे हीरदहैगा। उसे 
इससे बाहर जने की खावश्यच्ता न होगी । इस प्रकार हिन्दू का 
धमे उस की राष्रीयता मे बाघक नदीं ह्यो सकता, परन्तु एक सुसल- 
मान ्ौर ईसाई मे जब श्यपते तीर्थो के दृशान को लालसा उटेगी 
तो उसे भारत की सीमाश्मोंसे बाहर दी जाना पडेगा । उरुक धमं 
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उमरी र्रीयता मे बाधा बन कर खड़ा होगा । यही कारण है किः 
मुसलमान ओर ईसाई इस देश में रहते हुए भी बहिमुखी यने से 
कभी पूणं राष्रीय श्रौर पूणो देशभक्त नहीं दी सकते । चरर 
यदी कारण है कि इस देश की एकता की चिन्ता जितनी हिन्दु को 
है उतनी दसरे किसी को नहीं है ! भारत हमारी केवल पितृभूमि 
ही नहीं हैः अपितु हमारी पुख्यभूमि भी यही है । इसी भूमि 
मे हमारे धमो क आविमांव हरा । यहीं पर वैदिक युग के 
परियों से लेकर दयानन्द पर्यन्त, बुद्ध से नागसेन पर्यन्त 
जिन से महावीर पयेन्त, चैतन्य से नानक पयेन्त ओर रामदास 
से रामतीर्थं पयैन्त, सभी गुरु ओर देवत। जनमे मौर बदृ । यहां 
के वन शौर उपबन, पवत चोर उपत्यकायं) नदियां शौर घारियां 
उनकी जीवन कथाश्रोँं से अमरहो चुकीं ! इसी प्रांगणमं 
भारतीय संस्छृति की कलियां हैस-दंस रूर खिलीं । मानव स्ट 
मे जव सभ्यता का सूयं उदित हृश्रा तो उसकी प्रथम रश्मियां 
इसी देश फे श्राकाश पर प्रकाशित इइं । संसरति को जब बयार 
वदी तो व इसी देश के उपवनोंसे होकर गुजरी । मनुष्यने 
जब हांठ खोलते रोर अपने मुख से शब्दां का उच्चारण क्रियातो 
वह्‌ सवे प्रथम मानवध्वनि समगान के रूपमे इसी देशके 
तपोवनं मे तप कर रहे! पियो ॐ सुख से प्रतिध्वनित हई । 
्रपनी प्राचीनता हम नदीं जानते, पर हिमालय की बली तहं 
उसे बता सकती हँ । अपना इतिहास हम सुना नदीं सकते पर 
गङ्गा की कलकल निनादिनी धारायं उसे सुना सक्ती ह । हिन्दू 
ओर हिमालय की प्राचीनता एक समान हैँ । हमे नदीं मालूम 
कि हम कद से श्राये, पर जब हमने आंख उघाडीं तो इस पण्य 
भूमि का राजयुुर चन्द दैवीय हार्थो द्वारा हमने अपने दी 
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म्तंक पर बंधा देखा । इम देश की नदियों ओौर पवतो, जलाशया 
रौर उपवनं के नामं हमै ही रक्खे। हमसे पुराना उस देशम 
कोट है ही नहीं । हमते अपने जीवन क्रा प्रथम प्रास इसी के अन्न 
का श्वास । इसी फे जल से पहली प्यास बुखादे श्रौर यहीं की 
वायु मे सवप्रथम सांस लिया । हमे ही हिमालय को हिमालय 
शरोर गङ्धा को गङ्गा पुकारा । इस देश को चाहे आर्यावत्तं कटो; 
चाहे जभ्बु द्वीप बोलो, चाहे भारतवषे पुकायो. चनौर चाहे हिन्दुस्थान 
कहो-ये सब नाम हमारेही रक्छेहुरषह । जो हमें बाहर से 
स्माया बते वेइसदेशका पुराना नामतो बतायं! वे यह 
तो बतायं कि तव गङ्घा चौर हिमालय ज्सिनामसे पुकारे जाति 
थे १? यदि यह्‌ मान भीलें किटम से पूवे यहां द्रविड लोग रहते 
थे तो आज सहस्र वर्पो ॐ परस्पर सवास फे कारण दोनों 
के देवता, धम, भाषा. संस्कृति, कला, इतिहास सब छु एक दा 
गया दहै। प्स्परिक विवाह सम्बन्ध द्वारा रक्तक एको 
चुकादै। वेहम्मरे हो.धये दहै ओर हम उनके बन गयेदं। 
हमारे राम उनके अवतार है । हमारी ही गौता उनकी धमे पुस्तक 
है । हमारे शिव उनके आराध्य देव ह । रामायण घ्र महाभारत 
की कथायं उन्हें स्फूर्तिं देने लमी दै, उनकी भवन-निमांण-कला 
हसने श्रपमी कहकर स्वीकार करलीदहै। अव किमी तीसरी 
शक्ति को हमारे मे फूट अलने का साहस ही नदीं हो सकता । 
शताष्दियों से बहती हृदे स्मेह की निमल सन्दाकिनी मै अतीत का 
दुःख विलीन हो चुका है 


संसार की दूसरी जातियां अपने देश को पितभूमिः के नाम 
से पुकारतीष्ै परन्तु हिन्दू इष देश को भातृभूमि' कहते है । 
हमारे लिये यह देश सराय व धसंशाल्ला नहीं है । यह सुख भोगने 
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का साघनमात्रभी नदीं दहै। माता समान पालन करते ॐ 
रारण यह देश भाचर-तुल्य है। वेद मेँ कहा है “माता भूभिः. 
पुत्रोऽहं एथिन्याः ।” यह भूमि हमारी माता है चौर हम इसके 
पुत्र । वेद्‌ कीमाषा म इस भूमि पर रहने का अधिकारी वही 
है जोइसे माता करे जानताहै। हमने इस धरती णो भमा 
कह कर पुकारा श्रौर इसने हे `दत्स' कहकर अपने प्रेमाञ्चल 
म लपेट लिया । इसी कारण याज तक टिन्दू इस देश को भारत- 
माता क कर पुक्रारता है ओ्रौर इसी कारण हिन्दुस्थान के मान- 
चिमे माताकी प्रतिमां बनाई जाती है। हिमालय इस मां 
का मस्तक है। गौरीशंकर मष्ट हैः। पंजाब छोर बंगाल दो 
` विशाल सुजाये ह । गंगा रौर सिन्धु केदो डल्दे दो पंजे हं । यू 
भी° मस्तिष्क है विहार दिलहै। आंध्र श्रौर महाराष्ट दो उ 
ह । तामिल ओर केरल दो टामं है । रामेश्वरम्‌ शौर कन्याछुमारो 
दो चरण ह| लंका इस माता के चरणों मे नतमस्तक भक्त ह ! 
रल्ञाकर ओर महोदधि की जलधाराये इसके चरण धोने के लिये 
बहते हए अनन्त जलप्रवाह दै । न्दा इसकी मेखला है । गङ्गा, 
यञुना चीर सरस्वती की तीन धारयं यज्ञोपवीत के तीन पित्र 
सूत्रं । तक्षशिला श्चौर नवद्रीप तथा काशी शौर काञ्ची ऽस 
का अन्तःकरण-चतु्य है काश्मोर कौ कैसरपंक्ति इसके मस्तक 
का छु्कम हे । हिमाल्लय के हिमाच्छदित शिखसो पर सूय की 
किरणों से बनती हई स्वणिम रेखा भुवन-मन-मोहिनी हमारी 
मोका सोभाग्य सिन्दूर है । जब तक इसका मस्तक हिमालय 
खदा हे चोर सौमाम्य रेखा बनाने घाला सूयं विद्यमान है, 
तन तक संसार की कोड शक्ति नहीं ज्ञो इसे खण्ड-खरुड कर 
सके | इस देशसे सुन्दर देश दहो सक्ते हंगे। इससे शच्छी 
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भूमि भी होगी, परन्तु हमार मां हयोने से हमारे लिये यह सब से 
वह कर है । यह गवे दिन्दु्ंकोदीप्राप्न है किं हमने माता 
अर माठृभूभिको स्वगेसेभीञंचा स्थान दियादहै। इसी लिये 
म्बतन्त्र हिन्दू राञ्य नैपाल के सिक्का ओर टिकटों पर आज भी 
लिखा है “जननी जन्मभूमिश्च स्वगांदपि गरीयसी?" । मातृ्मक्त 
का एसा सुन्दर उदाहरण विश्वमे कृीद्रूढे न मलेगा। इती 
उदेश्य को लेकर हमारी र्रीय समाश्रां मे बन्दमातरम्‌ः मीत 
गाया जतादहै। इसी से अथवेवेद्‌ के 'प्राथवि सूक्तम कदाहं 
कि यह भूमि पले सलिल।णएव के नीचै च्म हदे थी । जिन्दोन 
इसे मां कह कर पुकारा उनके क्लिये यह्‌ प्रकट हृद । सुपुत्रं के 
लिये यर्‌ मृत से परिपणे है ओर दूसरों के लिये जङ्मात्र है । 
भारत हमारोमांहै। ३३ करोड़ देवां मे इसकी गणना है । देवी 
की पूजा श्रखर्िडित प्रतिमःके रूपमेद्ीह्यो सक्तीरदै। ट्टी 
हई मूतिं पूजा के योग्य नहीं रहती शौर उसे पूजने बाला पापी हाता 
है । अतः भारतमाता को पूजा के योग्य बनाये रखने के लिये 
हमास यह्‌ राष्रीय धमे है कि हम इस देवी का अगच्छद्‌ न होन 
देवें । महायनी विक्टोरिया ने वचन दिया था कि अमरेज्ञ.घरकार 
किसी के धमे में हस्तक्तेप न करेगी । हम कहते हं ¡क अखर्ड- 
भारत की पूजा हैमास धार्मिक अंगहै{ यदि सरकार अपने दिये 
गये वचनो के प्रति सच्ची है से वह स्पष्टवयः घोषणा करे किष्टम 
भरत के दुकड कभी नह हमने देंगे । 

भारत की यह्‌ श्रखस्डत्य केवल क्ञानचचं द्य वदींहे'। 
वेदिक काल से "सिन्धु" शष्द्‌ हिन्दुस्तान की स्ाभाविक समाश्रो 
सिन्धु नदी से सुन्दर पय्येन्तः के लिये ञ्यचहत सेद चाया है । 
द्ाद्यण ग्रन्थं मे “प्रोथन्ये समुद्रपय्येन्तया एकराडिति यह्‌ वाक्य 


र्दे 


भारतीय एकता की स्पष्ट व्यास्या कर रहा है । ये बातें केवल ग्रन्थ मेँ 
ही नदीं लिली रदी । बड़े-बड़े हिन्दू सख्राटोँ ने चक्रवती की पदवी 
धारण कर समूचे राष्ट पर सावेभौमः राय स्थापित भी किया है |, 
मीय का उदेश्य सारे भारत को एक कर, उस मँ एकानुभूति 
उत्पन्न कर "चातुरन्त राज्यः $ की स्थापना करना था । कम्बोज 
से कनोटक तक तथा काटियावाड्‌ से कलग तक का सारा प्रदेश 
एक छत्र कै नोचे लाकर कौरिल्य ने चातुरन्त राय का ्मादशं 
पूरा किया थो । आदि-कवि बाल्मीकि के उद्धरण के साथमे इस 
प्रकरण को समाप्र करता हू] बाल्मीकि ऋषि निस्ते ह “इवा 
कूणामियं भूमिः सरीलवनकानना । मृगपक्तिमनुपष्याणां निग्रदानु- 
प्रहेष्वपि ।” जंगलो रौर पवतो से आच्छदित चौर सागरोंसे 
धिरी हुईं इस भूमि के स्वामी इच्वाकू्‌ वंशीय राजाहं). इस देश 
के पशु, क्षी श्र मनुष्यां षर उन्दी का अधिकार है) उन पर 
निप्रह शरीर श्नुधरह करना भी उन्दी काकराम है । भारतीय एकता 
के विषय मँ काल्मीकि के समय मं भी यह्‌ विचार प्रचलित था, 
रन्तु आज हमारे पूवज द्वारा किये गये सब प्रयत्न विफल हु्रा 
चाहते है । ज्िन्ना रेन्ड कम्पनी' इस एकता को नष्ट करने के लिये 
एडी-चोटी का यन्न कर रही है । म स्पष्ट कता हूं कि जव तक 
षक भी हिन्दू जीवित है शरोर उस की धमनियां मेँ हिन्दू रक्त प्रवा- 
हित होता है व तक पाकिस्तान कभी सश्च न उतरने वाला स्वद्न 
ही रहेगा ) 

जिना साहब कटते ह--"टमे हिन्दुश्मां ने बहुत सता! ई | 
कोमेस. राच्यः, ओ वस्तुतः हिन्दु -राञ्य था उसमे युसलमानों के 
स्वर्त्वो फो निर्देयतापूष्ेक कुचला गया है ! अव हमारे कष्ट त्रस्य 


नन 


४ ऋ तुरन्त-- चते कोनो तक केला हुभ्रा ए 
अरर 


हो चुके दँ। अतः दिन्दू-मुत्लिम प्रभ का हल पाकिस्तान ऊ 
अतिरिक्त कोई दूसरा नदीं है" । च्राश्वयै दै कि जिन्ना साहब उस 
कौमेस राञ्यकोभी हिन्दू राज्य बताते है, जिसने मुसलमान को 
प्रसन्न करने केलिये रष्रीयता की आह्‌ में हिन्दुश्यों पर इस 
प्रकार अत्याचार कयि कि उसी से प्रोत्साहित होकर राज जिन्ना 
साहब को पकिस्तानी श्रंदोलन चलाने का साहस हृच्रा ई दन्द्‌/ 
चमर ्रर्याचारः--ये दोनों परस्पर विरोधी शब्द्‌ हैः। हिन्दू पर 
तो ्रारोपदहो यह्‌ है किं वह्‌ संसार मरके प्रति दयावान्‌ है, षर 
अपने पर इसे द्या नदीं नाती । हिन्दू क समान उदार ओर सदिष्णु 
इस धरतो पर भिलना असम्भव ह । हमने षिदेश्चियीं को बसन 
चे स्वतन्वता दी रौर बे हमारे शासक ही बन वैरे । हिन्द राजा 
मे उदारतावश मस्जिद बनवा शरैर वेदी हिन्द धमे पर चोटः 
करने को केन्द्रम्थान बन गडं। मुसलमान हमारे मेला मे खड़े 
होकर हमरे धमे पर कटाक करते है, पर हमने अराज तक किसी 
पर श्चक्रमण नहीं करिया । दूसरी चोर मुसलमानों ने दजेनों दन्द 
प्रचारक द्री के घाट उतार दिये, पिर मी जिन्ना कते षै कि 
हिन्दू अस्याचारी द । हिन्दू मन्दते के पाख से पर-धमोवल्ञम्बियों 
शोक चर हषे सूचक जुलस गुञ्रते है । संसार हमारा सादी 
हैकिहम नेश्राज तकक्सी परचोट चैह की। वृसरी शरोर 
 मध्जिदों से बरातों अर जुलसों पर परथर बरसे क बद च्रे 
दिनपत्रों मंपदी जतीद्ैः"पिरिमी जिन्ना कटे हैकि हिन्द्‌ 
असदिष्यु ह । सुस्लिम-बहुमव-प्रान्ों मे दिन्दुश्चां क जीवन दुःखी 
देखकर हिन्दु सभा ने अवाज़् उठा, शि इन प्रदो मे शएसन चरर 
ञ्यवस्था का काम गवनर, अपने हष्यमें लें) यह सुनकर 
मुसलमान ्वोक उठे रीर उन्होने दिन्दू-बहुमव-प्रान्बे मे, अहमदा- 


डन्नीस 


बाद्‌ः बम्ब, कानपुर, जबलपुर, दुरा मौर बिह।रशरीक़् मे दगे 
करके जताया .कर जहां उनकी संख्या अत्यल्प है तथा जहां शासन 
ओर व्यवस्था गवनैरो के हाथ में है वहां भी वे गडबड पैदा कर 
सकते ह । फिर भी जिन्ना कहते है किं हिन्दू अन्यायी हैँ । सीमांत 
कोसी लूट, सिन्ध कासा हत्याकांड ओर बङ्गाल का सा अपहरण 
किसी हिन्दू प्रान्त मे नदीं हयता, फिर भी मुष्लिम मफ़ाद को 
पामाल करने का अपराध हिन्दु के मये मदा जाताहै) सँ 
कहता ह कि यदि जिन्ना साहब सचमुच ही त्रपनी बात के पक्के 
हँ खीर वे वस्तुतः ेसा दी सममतेहै कि हिन्दू मुसलमानों को 
सतते ह, तो न्दू नौर मुस्लिम भारत थक बतत जानि पर 
२० करोड़ बहादुर दिन्दु्रों की गोद मे पड़ा ह्र पाकिस्तान 
कितने घण्टे जी सकेगा १ हिन्दुस्तान के टुक्डे हो जाने पर भी 
हिन्दू-मुस्लिम समस्या हल न होगी, ्रसयुत वह अव से भी अधिक 
पेचीदा हो जायेगी । पास्तान शरीर हिन्दुस्तान मे अपनी-ग्रपनी 
ठता जताने लिये शाश्वत्‌ युद्ध होते रदे । दोनों देशो भे 
बसे हए अ्रल्पमतों का जीवन श्रसंह्य हो जायेगा, क्योकि वे एक- 
दूसरे के किये ०४1४९०७ का काम करेगे ) अस्लल बात यद है 
कि सुसलमान देसे किसी भी शासनविधान को मानना नहीं चाहते 
जिस मे उनकी स्थिति शरलपमत जाति के रूप मे काम कौ जाये । 
यदि यही बौत है तो पञ्ञाव, सिन्ध सीमांत शौर बज्ञाल.के दिन 
भो अल्पमत जाति का जीवन विताने पर बाधित क्यों किये 
जायं ? क्यो नरी मिश्र मे ईैसाई्यो, ठ्की मे आार्मीनियन्स शमर वल. 
स्टाईन मे यहूदियों के लिये भी प्रथक्‌ देश बसाये जाये { ` फिर 
पेलस्टाईैन मे यदूदियों को प्रथ्‌ रार मनाने से मुस्लिम लीग क्यों 
कतरातीं है १ वह '्ैलस्टाहैन दिवसः मना कर्‌ उसके विभाजन 


बोस 


कात्रिरोघ भी क्यों करती दै? बात साफदहै कि वह पाकिस्तान 
का शोर मचा कर हिन्दू बहुमत का शासन नहीं होने देना चाहती । 
यदि लीग की यही चलटहैतो मै निःसंकोच भाव से घोषित करता 
हू कि संसार मे कोई शक्ति नदीं जो बंगाल के ४५०/ चरर पञ्चाब 
के ४२०/० हिन्दु को मुसलमानों का दास बना कर रख सके । 
वंगालिरयो ने "वंगभंग आंदोलन के समय अपनी शक्ति का परिचय 
दिया है ओर पञ्ञाव के सिक्ख, कायम हूए मुस्लिम -राज्य को नष्ट 
कर सिक्ख राज्य की स्थापनां कर, अपनी ताकत का लोहा दिखा 
चुके ह । जिन्ना साहब को मालूम होना चाहिये कि पाकित्तान 
कायम हो जाने पर भी केवल ५४३ १५६५५ मुसलमान हिंदू शासन 
से बच सरकेगे । शेष २२०७६७१५ मुसलमानों को हिन्दू शासन 
के नीचे ही रहना पगा । यह्‌ कहना कि पाकिस्तान षस जाने पर 
1110071 सि्0॥8 के विषय म सममोता कर लिया जायेगा; 
निरथेक है, क्योकि उस निणैय को मनवाने के लिये पाकिस्तान 
रीर ईिंदुस्थान-दोनों पर कोई सुद्र केन्द्रीय सरकार ,न रहने 
से गृहयुद्ध अवश्यम्भावो होगा । यदि उस गृहयुद्ध का परिणाम 
वही निकला जो अमेरिका में हुखरा अर्थात्‌ ^फेडरेशनः की स्थापना 
तो पाकिस्तानी, बच्चेकीदूध्र केदांतटूटनेसे पवेदहीम्रत्युहो 
जायेगी । इसलिये म कहता हूं कि हिदुस्थान का विभाजन 
, उतना ही श्रसम्भव है जितना हिमालय का स्थान-परिवत्तेन । श्चन्य 
देशों का इतिहास भी हमे यदी सिखाता है । ब्राद्टरिया, प्रशिया 
रौर रशिया ने पोलेण्ड को बांट खाया था । क्या पोलेण्ड इतने 
से ही मिट गया ? नही, पोल देशभक्त लङते रहे शओ्नौर अन्ततः 
पोलेण्ड एक,होकर रहा । श्रौर उसके एक बनने के समय उपरोक्त 
तीनों राज्यां का-ध्वंसहो चुकाथा। गत महायुद्ध की समाप्नि 


इकीस 


प्र मित्रा ने जमनी को दण्ड देने के लिये उसके दुक कर 
दयि थे) क्या इससे जमेन जाति मर गई १ न्दी, बौस वषैमेदही 
१६१ कौ लाश जीवित बनकर खड़ी हो गई श्नौर उसका परिणाम 
वत्तमान विश्वगुदध है । यदि ३० करोड़ हिंदु क देश को कारे 
का यते क्रिया गया--जौो दुःमाहसर जओौरगङ्तेव ओर तैमूरलंग भी 
स्मपने समय मेँ नहीं कर सके--उसका परिणाम . कितना भयानक 
होगा इसकी कल्पना इतिहास को जानने वाला घगमता सेकर 
सकता है । अगर राजनीतिज्ञ का यह्‌ कहना कि दिल से तो हम 
भौ भारत की श्रखर्डता के पत्तपाती है, परन्तु श्रल्पमत्त की रज्ञा 
करना हमारा कजे है रौर अ्नल्पमत की सन्तुष्ि इसके अतिरिक्ष 
ओर किसी च्पाय सेनहीं हो सकती कि उन्हं भारतीय संघ 
( [पताक (पणा ) से पृथक्‌ होने ॐ लिये आल्म-निैय का 
अधिकार दे दिया जये। मैस वात को नहीं मान सकता हू | 
यदि शरंगरेज सरकार सचमुच एकता की समर्थक, तो जब व ह 
हिटलर के समान शक्तिशाली व्यक्ति को छुचलने पर तुली है श्रौर 
जब बह जापान के समान बलशाली राष्‌ कोनष्करने ऊ लिये 
वचन है, तो कया बह भारतीय एकता के शत जिन्ना श्रौर उन 
की लीग को वश में नही कर सकती १ म॒मे कहते दुःख होता हैक 
शंगरेज्ञ जो संसार मरको एक राषटर बनाने की योजन्रये तैयार क्र 
रहे है, वे दिदुस्थान मे श्रनादि काल से एक चले श्रा रहै राट 
को छिन्न-भिन्न करने के लिये प्रयन्नशील हं । 
इनकी पाक्षिस्तान योजना भी एक विचित्र पेली है । 

पञ्जाब, सिन्ध, बिलोचिस्तान, सीमान्त काश्मीर श्रौर बंगाल हस 

लियेदेदो. क्योकि इनदिस्सों में मुसलमानां का बहुमत है | 

दिज्ली ओर श्रागरा इसलिये दे दो, क्योकि वहां कभी मुगलों ने 


बास 


शासनक्रियाथा। अजमेर इस लिये कि वहां चिश्ती साषटव शी 
दरगाह है। जूनागद्‌ इस किये कि वहां नवाब की हष्रूमतत है। 
हैदराबाद्‌ इस लिये कि वह मगरज्िया सखान्दान क्रा अन्तिम चिराग 
ष्ै। श्मान्ध्र श्रौर मछलीपह्म का भागभी निजाम साहब कोदे 
दिया जाये, जिससे बे समुद्र दक टहल्ञ आया करे । दिन्दुस्थाम्‌ 
का अच्छा भाग पाकिस्तानियों को सोप दिया जवे । कललकन्ता, 
कराची श्रौर मलीपटम मस्लिम भारत कै पास . जायें, परन्तु 
श्वय है किज्ञिन्ना साहब श्रपने को क्यों भूल गये ? बम्ब की 

मालाबार दिल' तो हिन्दुश्थान मँ रह गई । उसे पाकिस्तान में 
शामिल क्यों नहँ किया ? पाकिस्तान का पिता तो हिन्दुस्थान में 
ही रह गया, फिर पार्िस्तानी घञ्चा किक्षकी श्राशा पर जियेगा ! 
यदि यही रप्तार जारीरही तो कोई आश्चये नहीं कि एक दनि 
सस्लिम लीगकीश्रोर से यद्‌ मांग पेश'कर दी जाये कि समस्त 
भारत मुस्लिम भारत मे सम्मिलित किथा जाये, क्योंकि अ्रंगरेजों 
से पूवे भारत के शासक मुसलमान थे । इससे पूष कि सुस्लिम- 
लीग कीश्रोर से एेसी कोई बेहूदा मांग पेश कीजये म हिन्दु 
से कहूगा कि वे साफ़ शब्दोंभँ घोषित करदं कि राच्या का 
घंटवारा बातों से नही, ताकत से हुश्रा करता है । मुसलमानों से 

वे इस देश के स्वामी हम ये, किसी की कूपा से नीं, अपने बाहु- 
बल से। अंगे के च्रागमन के समय भी भारत हमरे अनधीन 
था । बड़े-बड़े मुस्लिम नवाब शरीर सरदार हमे कर देते थे भौर 
मुगल बादशाह तो हमारा कैदीदहीथा, किसीकीदयासे नदीं 
हिन्दुत्व की अजेय शक्ति के कारण । इसलिये हम निःसंकोच 
घोषणा करते हँ कि श्न्यलोग इस देशमें रह सकते है, वे नागरिक 


घन सकते ह, नागरिकता के अधिकार भी उन्हें मिल सक्ते ष 
परन्तु वे हमारे शासक बनकर नहीं रह सकते । 

अंगरेजी राजनीतिज्ञ श्नौर छ भारतीय देश भक्त हम से आकर 
करते ह कि आच्िर मुसलमान एक महत्वपूरण अल्पमत है अतः 
उस फा विशेष ध्यान श्याप को रखना पड़ेगा । एेसे लोगों से हमारा 
इतना ही निवेदन है किं राषटरूसंघ ( 1.698प७ ग ्ध्००8 ) तै 
ल्पमत की जो परिभाषा की है उसके ्रतुसार किसो भी अल्प- 
मत को उस भूवण्ड मे बसी हई बहुमत वाली जाति से मूलतः भिन्न 
रोना चाहिये । मुसलमान, दिम्ुषयों से केवल धम मं भिन्न होने 
से ही अल्पमत-जातति स्वीकार नदीं कयि जा सकते । यदि इन 
राजनीतिज्ञ ॐ कहने से मुपलमानों को त्रल्पमत मान भीलेतो 
भौमे यह लो कहना दी पड़ेगा कि मुसलमान इस देश में 
महर्वपृणं अल्पमत नहीं है, क्योकि वे केवल अल्पमत न होकर 
चार प्रातां म बहुमत मी ह । हिन्दू-बहुमत-प्रतिों मे मुसलमानों की 
संख्या लगभग दो करोड़ है ओर सुस्लिम-बहुमत-मांतों भें केवल 
वंगालमें ही दो करोड़ से ऊपर हिन्दू रक्ते ह । यदि इसमे मुस्लिम 
रियासतें भी मम्मिलिन की जायें तो, ग्रह॒ संख्या रौर बद्‌ जायेगी, 
करयोकि सुमलमान गियरासतों मैः अधिकतर शासक ही मुसलमान 
है. जनताःप्रा्रः द््दुहीहै। इमक्लिये देशभक्को-त्रौर राज. 
नीतिननों से मेँ कहना चाहता हँ किदिदूही इस देशम महस्वपूशे 
वहमत दं ओर दिन्दू ही महस्रपूणौ अल्पमत भी ह । अल्यमत की 
मस्या जितनी हिन्दू क लिये है, उतनी सुसलमान के लिये नहीं 
हे । चरतः अल्पमत क नाते, यदि को$ रियायत दौ जये तो बह 
मुसलमान को नहीं, हिन्दु को ही मिलनी चाहिये । 

हमारी इन युक्तियां को सुनकर लीगियोँ ने नया वतरा बदला 


चौबोस्त 


है । ` अब वह कहने लगे है छि हम कोई अल्पमत नहीं ह। आट 
करोड़ मुसलमान तो स्वतः एकरष्है। जवः हम ररह तो 
हमारा कोह प्रथक्‌ देश यी होना चाहिये शौर वड्‌ "पाकिस्तान के 
अतिरिक्त दुसरा ® नदीं हो पकता । जिन्ना साहब ने मुसलमानों 
के प्रथक्‌ राष्रहोनेकी नै खोजकी है। मेय विचार है फि 
दस खोज पर (नोच पुरस्कारः इस बार इन्हं ही मिलना चाहिये । 
आट करोड़ मुखलमानोँ मे से केवल दस प्रतिशत दी बाहर से आये 
ह। वे भी सदियों से यहां रहते हर यदीं के वंन गये है! शेष 
६० प्रतिशत हिन्दू से मुसलमान बने हँ । उनकी नस्ल, भाषा, जात, 
इतिदास- सब वही है जो उनके पड़ोसी हिन्दू का है, केवल धमे 
ही दिन्दरूसे भिन्नहै यदि धमे-सेददी र्रीयता की कसौटीहै 
तब तो मुसलमान मे भो दजेनों रहो जा्येगे) फिर तो जिन्ना 
साहब के छोटे से पाकिस्तान मे शियास्थान, सुन्नीस्थान मोमिन- 
स्थानः भोरास्थान च्रादि न जाने भितने प्रथक्‌ राष्ट बनाने पड्गे ? 
्मपनी थोी युक्तयो को रेत को दीवार करी तरह गिरते देख कर 
जिन्ना साहब ने अपना गप्र श्च निकाला है । उन्न खव हिटलर 
की तरद धमकियां देनी श्मारम्म करदीदहैकियातो3 
हिन्दुस्थान ह्मे देदो, वनां र्भी ज्ञेलेगे) एेसी धमकर का 
हमारे पास केवल एक ही उनर हैया तो भरतम सच्चे 
भारतीय बन खर रहो, नहीतोजो देश ` रच्छ लग्ता हो वहां 
चते जाओ । कल तक्‌ मुसलमान गाते थे हिन्दी ह हमः वतन है 
हिन्दोस्तां हमारा, च्व इन्धने इसे बदल कर गानां शुरू किय 
है भुस्लिम है हमः वतन है सारा जहां हमारा । जव मुसलमानों 
ने दी इस देश के प्रति अपने विचार वदल लियेदहतोहम भी यह 
कहने को विवद है साय जदा तुम्हारा, हिन्दोस्तां हमारा ॥ 


पञ्चस 


यहाँ पाकिस्तान के विषय मे कंभ्रेसी नीति की विवेचना कर 
लेना भी ्ञरूरी ` है। हिन्दुमभा, ब्ाय्येसमाज, सिक लीग, 
क्रिश्चियन एसोसियेशन तथा निदेल सम्मेलन-सभी न पाकिस्तान 
का घोर विरोधियादहै श्र इस प्रर अपनी-अपनी संस्थाकी 
निश्चित नीति व्यक्त की है । परन्तु सुषिजिम लीग के लाहौर अधिवे- 
शन के ठोकु वाद्‌ ही राजगढमे कांग्रेस का श्रधिवेशन हुश्मा, पर 
कामस ने न केवल शरपनी नीति दी स्पष्ट नदीं कौ, प्रव्युत इस विषय 
पर सोचने का भी कष्ट नहीं करिया । याद रखिये, इन्होने लाड जैट- 
लेण्ड के भ्रति सहानुभूति का प्रस्ताव तो पास किया, परन्तु देश के 
विभाजन पर सोचने के लिये इन नेताश्रां के पास समयन था। 
एबीसीनिया, चीन. स्पेन, पैलस्टारईन, चैकोस्लावेकफिया शरीर पोरलडः 
श्रादिके प्रति पनी नीति प्रकट करने के लिए कामे ते काय- 
कारिणी की विशेष बैठक करके प्रस्ताव पास चि, परन्तु इस 
महस्वपृणे विषय पर श्रपनी नीति प्रकट करना मी श्रावश्यक नहीं 
सममा गया । श्राप करहुगे करं डा० राजेन््रमसाद जी तथा च्ाचायं 
कृपलानी आदि ने तो पाकिस्तान का खुला विरोध किया दै, परन्तु 
ये तो इनके उयक्तिगत विचार है) साम्प्रदायिक निणयकोभी 
पहले 411 -14101181, 41#-10600ल 6 तथा 118. 
006०३” कहा गया था, परन्तु जब डा० श्रंसारी नेकोभेम से 
स्यागपन्र देने की धमकी दी तो एक अंसारी पर ३० करोड़ दिवो 
को केव कर पल्ल 80060 207" 16]€† का नया 
फामूला बनाया गया । उसी समम्प्रायिक निय द्वारा दी गई सीटों 
पर चुनाव लड़ कर उसे स्वीकार कर लिया श्रौर हम से कहा यह 
गया कि नये विधान के साथ सम्प्रदायिक निशैय भी दूर 
जाया । अजि पेजाब चर बंगाल हिन्दु्रोँं से पृथि कि 


छञ्यीस 


यहं निणेय टूट गया है अथवा द्दृ हयो गया है। सर क्रिष्स द्वार 
लाई गह त्रिटिश योजना के मतुसार साम्प्रदाथिक निय .3€1४1०व 
८४" हो चुकाहै। विधननिर्माद्र परिपद्‌" के सदस्यो का 
चुनाव इसी सांप्रदायिक निरय द्वारा होना लिखा गाहे श्रौर 
परेल ने इस पर कोद रापत्ति नहीं की, जव क्रि हिन्दुसभाने 
इस का घोर धिरोध करिया दै । कौन जानतादैकरि कलको कारे 
पाकिस्तान के विषय मँ भी नया फामूला बना कर इसे स्वीकार 
फर ले । सु फे यह कहते दुःख होता है कि कागरेस ने सिद्धान्ततः 
पाकिस्तान स्वीकार कर लिया है । कांगरेस ऊ तत्कालीन दि्रटेटर 
गाधी जी ने ३० माचं १६४० के हरिजनः मे लिखा... 
^ 0807107 पातलइषव)त्‌ 16 7 प्रशु1718? 0000 
10 १6 [70]{008ष्त्‌ ©0डनपला# 48861110]. 416 
0000ाला८७ कगिश्त्‌ पादह चल कप्शपऽ 168९ फा] 
1०४ 06 वल््व्व्‌ एए प्श शठा १ 12 १, > 1 
101 1691186 {व 80 प्रशा) ०081 12 एङ 
४06 प्रशाण तनल््भ्प्व्ड पणा] 6 7तल्डहध्रह? 41 
1८ ४45४ 17० मु 719 1005710015 ६९ # 
11९/ € 10 012८ 14107 1८87 लट अ्77द0 007 
014९/ ©7&7 ८1४ ‰८॥॥ › ८14 ®८ ०7८ 10 7८6150 11९00 ? 
थात्‌ यदि मुसलमानों का बहुमत यह श्रनुभव करताहै कि हम 
हिन्दू तथा अन्य देशमाद्वयों के साथ मिल कर एक राष्ट्र नदीं 
हैः तो जन्दं ठेसा करनेसे कौन रोक सकता है! £ एप्रिल 
१६४० के "हरिजन मे गोरी जी फिर लिखते &ै- "11811798 
"111 06 शाल्व ४० ता५६०६6 धल. ठका {€ा118, 
पा6७8 16 68४ ग [पता8 फर8168 {0 6186 10 


सतास 


7 4टधादा पिक्पतत्‌०, कौल पा 08 ४0 अप. 
प 0 कयन तालकत्रठा. 1 णक 710 ला 
प्गला६ 101600त ग (गाला ००८१००० रग 
लदा सजल ग [प्या ६० {16 श्ना] ग +€ 
768 118 76101686. 11८51795 212८5 4४८ 1/1 
5400८ 27४ ग ऽवुदलंलाक्र्ाकी० आं 11८ 
९ गु 10 128. प्र८ ८ 10725९४ ¢ 02197 
४४/47 70008 14 = वद = दा ऽ०१६. 
अथात्‌ दिन्दुस्थान एक सम्मिलित परिवार है, जो प्रथक्‌ होना 
चाहे हो सक्ता है । २५ जनवरी १६४२ के हरिजन मे लिखा है- 
^ फ 10 | प्5{ 0 ९601116 08 0 116 (पा 
11प81101-18.]0110क 01011668. 2४ 201९000 = 0१&*€ ॥8 
70714 कर्द, 10 116 86186 5४ 16 [एल 
पालयत पाकछ्क एकप तपाठ पाल प्म." अर्थात्‌ 
चार मुर्लिम-बहुमत-प्रान्तां मे गांधी जी स्वाभाविक पाकिस्तान 
मानते ह श्रीर उन्दनि वहा हिन्दु को मुस्लिम राञ्य फे सम्मुख 
्त्मसमपण करने की शिक्ता दी है । अभी सर क्रिप्स के अने पर 
कांम्रेस कायंसभिति की ओर से जो प्रस्ताव मौ० श्राज्ञादने भिष्स 
कौ दिया था, उसमे पाकिस्तान सिद्धांत रूप से स्वोकार कर लिया 
गया है । उसमे लिखा है-.र९श्यल ७७8 16 ©01017171166 
0वा7100 पाह आ पलाा8 त (णाना 6 
९०016 7 कण (लात्ठतंभ्न प्फो 0 लाक्ष 10 © 
[पताक 10160 २911181 राला १७०९6 90 €818- 
01811९0 111." इससे स्पष्ट है कि भारतीय संघ से प्रथक्‌ होने 
बाल्ल के प्रति काप्रेस को सैद्धातिक आक्तेप नदींहै श्नौरनां दी 


चः टाेस 


वह्‌. उन्द्‌ संव मेँ रःने.को बाधित करेगी ! १६ एप्रिल १६४२ के 
हरिजनः मेँ गधो जी ने सुज्ते शब्दों मँ पाकरिस्सान स्वीकार करते 
हए लिखा है--'श¶ #16 ७8 पताक ण 0प्र8 
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गाधीजीने इस लेल में न केवल पाकिस्तान को स्वीकार ही किया 
है परवयुत उसे स्थापित करने क लिये मुसलमानां को भासा भीहै मौर 
दिन्दुत्रों के विरोध को नगस्य बताया है । गांधीजी को संसारमें 
८ करोड़ मुसलमानां की शक्ति देसी प्रतीत होती है जिसे रोका नहीं 
जा सकता ओर ३० करोड़ हिन्दुओं को वे छु सममते दी नहीं है । 
गाधी जी भले न समम परन्तु जित दिन हिन्दू सरिता म उत्साह 
की बाद्‌ श्रायेगी उस दिनि यदि किसी मशरिगी या जिन्ना ने हज्ञार 
दो हज्ञार बेल्चाधारियों. से उस भरवाह को रोकने का साहस किया 
तो उसकी दशा ठीक वैसे दी होगी जैसी गङ्गा की प्रबल धारा को 
मन-दो-मनरेत.के ढेर से रोकने वाल्ते की होती है । कई कंगरेसी 
नेता चीर भी च्ागे तक गये ह। श्री सव्यमू्तिं जी ने यु्लिम 
राभ्य को अरंगरेजी रज्यसे ब्र्ठ बताया है । मँ स्पष्ट कदताहूं कि 
हमारे लिये तो रामराञ्य दही प्ेषठ है किन्तु यदि अगरेञ्री राञ्य न्रौ 
मुस्लिम राज्य में ही विकल्प उपस्थित हो तो च्रंगरे्ी राज्य मुस्लिम 
राञ्य से स गुना अच्छाहै। गांधीजी को जिन्ना के राञ्य में रहने 
मे भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योकि आखिरकार जिन्ना साब 


उनतीस 


भारतमेदही र्तन्न हृएै। यदि यही कत्तीरीदै, तवतो भःरत- 
मन्त्री भि एमरौ भी हिन्दुस्तान मै-गोरखपुर मे-दी पैदा हए हैँ । 
गांधीजीको जिन्ना सादिष के पाकिस्तानी राञ्य का अभी संभवतः 
ज्ञान नहीं है । संजा मुस्लिम स्टूडंटस फिडरेशनः दारा प्रका- 
शित “चखिलाफ़त पाङिस्तान स्कीम तथा खराकसार नेता अलह्लामा 
मशरिकी के टरैक्ट श्रक्सरीयत यासून' मे इसका भली-भांति 
दशेन कराया गया है । मशरिकी साद्व लिखते ह-जिस तरद 
शरफ उतल-मखंलूकात की खिदमत श्चौर नशवोनुमाश्न के ज्िये 
हैवानात श्मौर नवातात को शुर्बान करना ज्ायज्ञ दै, उसी तरद्‌ 
इस्लामी मफाद क लिये गौर-मुस्लिमां.को हर तरह इस्तेमाल करना 
एकर इन्साफ़ है । हां, जिस तरह जानवो को इस्तेमाल करने में 
बेरहमी ममनूह है, उसी तरह गीर-मुस्लिमां को स्वामसख्बाह श्ज्ीयत 
पहुंचाना हर्मि मुस्तदहासन नहीं । अलबत्ता, जदं मुस्लिम मक्राद्‌ 
शरौर मैर-मुस्लिमों के मफ़्ाद मे टकर हो, वदां इस्लामी मण्राद्‌ के 
नशबोनुमाश्र दी खातिर उनके मफ़ाद्‌ को पामाल्न करना किसी 
तरह इन्साफ के खिलाफ नदी । मुगीं का गला घोट कर मार 
डालना ममनूह है, लेकिन श्रगर इन्सान को भूख लगी हो तो सुग 
कौ ज्िन्दगमीका स्याल उसके नवद करने मे मन्दा नदींहो 
सकता ।” स्िलाफ़त पाकिस्तान की शासन पद्धति कं विषय में 
लिखा है-्चू करि सिफं मुसलमान ही सुकभ्मिल इंसान द इसलिये 
हमारे यमूरे हकूमत (राञ्य सच्चालन) मेँ राय देने का हक सिफ़ 

मुमलमनां ही को हासिल होगा । हमास दस्तूरे हकूमत इञ्तमाे 

उम्मत ( दलबम्दी ) शरीर तायते श्चमीर ( दिक्टेटररिप ) का 
इम्तजाज्ञ ( मिश्रण ) हयेगा जिसका नाम खिलाफरत है । यह्‌ है 
जिन्ना राज्य, निलमं रहने से गधी जी को कोद च्रापत्ति नध दै। 


तीस 


इसी के लिये भिन्ना साहवने दागाक्ियाहै कि पाकिस्तान सषि 
के आरम्भमे भरा ग्रौर अन्त तक कायम रहेगा" मँकदतार्हूकि 
य; भारतदेशे रादि में हिन्दुस्तनथा, यह्‌ कभीभी 
सुस्लिमस्थात नः बना, यद्‌ कभौ पाकिस्तान न बनेगा । हिन्दुस्तान, 
सन्दुस्तान ही रेणा चाह हम पर कितनो ही विपत्तियोँ आये, 
परन्तु हमे विश्वासदहै किश्रन्तमें हमारी विजय द्धोगी। प्रातः 
काल की ओस, बर्मात की धूप, पल की सुशवू खुदगञ्च की 
दोस्ती श्र अदाचारी का ्व्याच।र देर तकृ सीं टिक सक्रता। 
ये पाकिस्ब्ानी अन्दोलन भी चार दिन का तून है । पाकिस्तान, 
्िर्कापरस्ती की अन्तिम हिचक्रि्यो ह । यद्‌ बुमते हए दीपक को 
प्मम्तिमल्लौ है इसके बद्‌ ंमरेराही प्र॑षेगादै। विश्रास रखिये, 
यदि हिन्दू त्राज सङ्गठित हो जायें तो सप देखगे किं पजाबश्रोर 
घंगाल पाकिस्तान बनने क स्थान पर मुस्लिम अकाचार््रो के 
समापिध्थज्ञ मेँ परिणत हो जार्यगे । 

अष्तम मै च्रापसे प्राशेना करताहूकिश्चाप ज्ञोग हिम्मत 
न हारे इसमे भी बुरे दिनों मे हिन्दू जोवित रहे ह ओर रागे 
भी रहेंगे । यदि व भी समय रहते हिन्दू जाग जायं ओर अपने 
सब्र साध्नोको जुरा तो किसी नवीन कुश्तेत्रके मैदानमे 
संसार की शक्तियो को हराने की शक्ति वमभी हम में विद्यमान 
है । यदि हिन्दू यद्‌ समम जायें कि प्रांतीयता, जातपांत, चुत्राखत 
त्रारि विचारोँनेदहीहमागी शक्तिको नष्टकियाहै चीर हिन्दू 
युवक उस बिषवरी हु शक्ति को सङ्गटित करने के लिये बिरादरी 
के संकुचित सतत्र से निकल कर श्रन्तजातीय श्रौर अन्तप्रातीय 
सम्बन्धो क लिये प्रयन्नशील हो जायें । यदि हिन्दू यह्‌ समम लें 
कि सैनिक मावनाकी कमीसे हमारे राघ्र्‌का पतनहश्राहै रीर 


टकतीस 


इसके उद्वाराथं गली-गली, मुहघ्ध-युदमर मे सेनिरु-शालाये खोल 
कर समूचे राष्ट्र को अरजे दुगे बनादेँ तथा यदि हिन्दू अपनीं 
हीन भावना का परिस्याग कर यह निश्चय कर लें करि यदि इहलोकं 
सिक है तो परलोक भी क्षणिक, यदि इहलोक एक पड़ाव तो 
परलोक भी एक पड़ाव है । पुनजैन्भ होने से हमे बार-बार यद 
ही आना पड़गा, इसलिये परलोक के साथ-साथ इदहलोक का 
शासन मी हमें संभालनादैःतो मै च्रापको पृश विश्वास दिलाता 
हू कि जिस प्रकारः ग्रीक, शक, हूए ओर सलमान के आक्रमण 
दमे नष्ट न कर सकर, उसी प्रकार जब तक चांद चौर सुयै चमकते 
हं तब तक यद देश टिन्दुस्थान ही रहेगा । मेरी आपसे यही 
अन्तिम विनय हे किं जीवन को कष्टतम घड़ीरे भी न मूल्ये कि 
दुःखमेंदहीयुखका श्नाभासर रहतादै, अमावस को काल्ली रात 
मंदी पूर्णिमा की चांदनी छिपी रहती है। इसी प्रकार हमारी 
अवनति मं ही उन्नति की रेखायें दीख रही है । हम स्वतंत्र होकर 
रहेगे । हमासा देश सद्‌! अण्ड रहेगा ओर हिमालय के शिखर 
पर एक वार फिर से हिंदू पताक्रा अवश्य लदह्रायेगी । 


[ वद वद्नं श्रौ पंज चन्दगुतं जौ वैदासैकार $ दौनीनिगरं जिज्ञ 
धव्वासथुर पजान ध्वाक्रिस्तान विरोधी सम्मेलमः के अध्यचयद्‌ सेदिया था | 


अत्तीसं 


स्वराज्य कां सीधी राह 


प्रिय मित्रो! मँ चंगालमे अपने जीवनम प्रथम बारी 
श्राया हू । श्रत: इस प्रान्त की कठिनाय का मुके विशेष ज्ञान 
नदीः उसके लिय मे आप स भ्यां से कमा चादताहू। 
सम्माता हू रि यदि प्रान्तीय दुःखों को छोडकर सार्वदेशिक दुखं 
का वणेन ध्या जाय तो यह अधिक लाभदायक होगा । इसलिये 
हिन्दु संगठन के विषय में दौ-तीन बातों का वणेन कगा। मेया 
विश्वास है करि यदि बंगाली हिन्दू उन्हुं मनेंगे तो उनका कल्याण 
्टोगा । 
 भाद्यो ! यह निश्चयं रक््खो कि भारतवषै के मुसलमान, 
हिन्दु के साथ मिलकर एकर राष्‌ बनाने को गयत नहीं दै। 


तैतीस 


परतिक्तण जो कोई भी प्रयन्न कोग्रेसं की शरोर से हिन्दू-मुस्लिम 
फेक्यके लिये हो रहा है च्रौर मुसलमानां को अधिकाधिक अधि- 
कार देकर उन्हे प्रसन्न रखने के लिये जो समस्त प्रयत्न चल रषे 
उन यारा वहं खाई जो हिन्दू ओर मुसलमानां के बीच मे शताब्दियां 
से विद्यमान है! निरन्तर चाँडीषहयो स्टीडै। 


हिन्दु मुस्लिम एकता ! 


भाषा केःप्रभ्नको ही लीजिये-केवल दस्र वषे हए दस्त भी 
क्यो, पांचदी हुए क्रि वंगालमें एक दी भाषा प्रचलित थी। भाषा 
कीटहष्टिसेभारतव्रषे कान्य कोईभी प्रान्त बंगल के समान 
संगटित न धा, परन्तु आज युस्लिम-लीग की अर इस संगठन 
को तोड़ने का प्रबल प्रयन्नहोर्हाहै! उदू को राषटमाष्रा वननिकी 
भावना भुसलमनां मद्द्‌ हो रहीरै। कंगाल मे इतिहास की 
पाठ्य पुस्तके आधी बंगाली श्रौर आधी उदू मे लिखी जारदी ई) 
हिन्दू-मुस्लिम देक्य की यह श्दुभुत्‌ मनोवृत्ति है! मापाच्मों, धर्म 
` श्रोर जातियों को इकट्रा करदेन सेदही एकता स्थापित न्दीहये 
सकती । वास्तविक एकता तो हृदय से होतीहै) म स्क प्रस्तावं 
श्रापके सामन रखता हूं । प्रस्येक व्यक्ति अषने श्राषमं हिन्द भुस्लिम 
एकता का अवततार कन जाय } ` वह्‌ अपने सिर कै आपे भाग पर 
तुर्की टोपी रक्वे च्यौर राधा खाक्ली, धी ठोडी षर दादी रकं 
अर आधीसफाचर, ष्क टांगमे पाजामा पटने ओर दृससीमे 
धोतती } ठेसा करने से कड हिन्दु-मुस्लिम कता की सच्ची प्रतिमा 
वन जयेम ) यदि आपं इस प्रस्ताव को सवेसम्मति से षास कर 
मुस्लिम लीग के पासं यह कह कर मेज द॑ कि हमने सश्ची कता 
स्थापित करने के लिये यह निणेय किया है, सै कहता ह किं श्राप 


तीस 


देगें सि सुसलमान इस प्रस्ताव को भी टुकय देगे चौर इस बात 
के लिये लङ्गे चि पाजामा तो केवज्ञ एक टांग पर है, दसरी पर 
तो ्भीषोततीदहीहै। वे आपको कटेगे हम दोनों रामों पर 
पाजामा चाहते है | 


भारत के टकडदहो रहै रै! 


युसलमान श्रपने में ही प्रथक्‌ राट बनाने का निश्चय कर चुके 
ह । मुस्लिम लीग जैसी उत्तरदायी संस्था के प्रधानं श्रीयुतत जिन्ना 
ने स्पष्ट घोषणाकीदहै कि हिन्दुस्थान को सुर्लिम-भारत शौर 
हिन्दू-भारत मे विभक्त कर दिया जाये । एेसी दशा मेँ स समम्ता 
ह कि मुसलमानों से मैरी श्रौर समसौता करने का विचार ही नीं 
ठ सकता । जिस मद्िभूमि के लिये शताब्दियों से हम क्ट उठा 
रहे दै, जिसके लिये हमारे वीर दहंसते-हंसते फांसी पर भूतले 
श्ण्डेमान मे अपनी ्रस्थियों को गलाया शरीर कारागार की काल- 
फोठरियां में च्रपनी श्रायु के बहुमूल्य वषे यातनानां मे बिता दिये, 
उस हमारी प्यारी भूमि को मुसलमान डुक्डां मे बांटना चाहते 
ह । मे कहता हूः जव तक भारतम एक भी हिन्दू जीता है वहं इन 
टुकड़ा को सह नदीं सकता । यह निश्चय रखिये कि सुसलमान 
भाषा, धमे चीर राजनीति की दृष्टि से अपने को हिन्दु से प्रथक्‌ 
करर रहे वेअपने मेदी एक र्ट बननेकी धुनमें है। 
हिन्दु को श्रागामी सौ वषे तक समना चाहिये कि इस देश 
मे एक जाति न होकर दये जातियां बसती दै । मे चाहता ह मेरे 
कभसी मित्र मी इस सचा को समर परन्तुवे तो अन्धी अखं 
पर दूरषीन लगा रहे द। दूसरों के न चाहते हृए भी वे उनसे 
भिन्नता करने को दौड रहे है! परन्तु मित्रता दे दोनों ओर से होती 


पतीस 


ह । जव तफ एकर भित्रतान क्ता चाहे. दसरा भित्रता कसते में 
सफल नहीं हय सक्ता । कप्र्त की नीति एकता स्थापित करे 
सक्ती है, परन्तु वह्‌ एकता एक घाट पर धानी पीते हुए सिंह श्रौर 
गाय की एकता के समान होगी । इस दशामें गायकी सिंह से 
एकता तभी हो सकती है जव कनि सिंह उसे निगल ज्ञे । अतः स्पष्ट 
है कि कापर एकता स्थापित नहीं कर सकती } हिन्दू अपने व्याग 
पर कष्टो द्रा एक हाथ घेजोच्रिटिश सरकार सेप्राप्र करते 
वी दृसरे सें मुसलमानों को देते जा रहे इसका परिणामं 
दिन्दुर्ांकेक्लियिक्याहोगा१ हम हिन्दु्रोको श्रषनेही देश में 
गुलाम चनक्र रहना पड्गा) 
मं स्पष्ट कहता दः क्या यह सस्य नदींदहै किं कंगाल, सिन्ध, 
यू पी श्रौर सीमान्त प्रदेश मे दिन्दुश्रों शी दशा त्रि्टशा नौकर- 
शादी के समयसे भीकदतरदटहै) में ्मपसे सचर पृष्ठतां 
ध मुसलमान च्राज उससे अधिक संतुष्ट है जितना कि वे २५ 
वेष परलेथे) काप्रिसने शासन-सूत्र अपने हाथमे लेतेही 
मुसलमान के प्रति मित्रता का व्यवह प्रदेर्चित किया; परन्तु यह्‌ 
से छु किस के मूल्य पर ? मु ऋहना पड़ताहै कि हम हिन्दु 
के! उस नीतिकापरिणामक्या हृ? यदि मुसलमान आमाज्ञ 
किसी से घृणा करते ह तो वह काग्रेस है जिससे वे सव से अधिक 
घृणा करतें) काग्रेस की नीतिका यह्‌ स्वाभाविक परिणाम, 
हाद) 
समान व्यवहार क दग ! 
हमारे क्रेसी मंत्रियों ने यह सिद्ध करने के ल्लिये कि 
हमारे शासन मे मुसलमानों को कोई कष्ट नदीं, विज्ञप्नि पर विन्ञघ्चि 
प्रह्मशित को है । बम्ब, मध्यप्रान्त, सिन्ध प्रान्त श्र विहार के. 


च्छः 


प्रधान मंत्रियां ने यह सिद्ध करनेष्ठा जीतोड़ यत्न किया. है कि 
मुसलमानां कौ उन्नति करने के लिये हमने शक्ति-मरः' प्रयत्न किया 
दे। रोर उन्दनिक्याक्रियाहै१ यहमेरे हाथमे कड जो 
इनकी मुस्लिम मनोवृत्ति को बताते द । विष्टर सरकार कहती है 
कि यच्चपि हमारे प्रात मे मुसलमानों की संख्या १०० हतो मी 
दमने मुसलमानों को डिष्टी कलेक्टसें मे २८० रिक्ता विभायमें 
४८०/० श्रीर स्थानीय संस्थाश्च मे २५०/० अधिकार दिये ह । यह 
सब द्धे काप्रस की नीति के समथन मे धियाहै) कासी 
मंत्रो यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहेष्टै किकामरेस स्व से 
समान व्यवहार करती हैः पर हिन्दु के साथद्यास्या? क्या 
मं पृष सक्तारहू किं यह कप्रिसी मंत्री करिनके बोटसे चुने गये 
यदि हिन्दुर्खाके वोटसे, तो क्ष्या यह उनका कन्तेव्य नहीं कि न्ह 
दिन्दुर््रो के साथ पृणे न्याय करना चाहिये, जिनके बोर से वेमतरी 
बनें । में पूचताहूंकि क्या यह राष्रीयता है किएक जातिको 
केवल इसलिये अधिक श्रधिकार दिये जायं, स्योंकि वह एक 
विशेष धमे को मनाने वाली है च्चौर क्या तुम्हारा उनके प्रति को$ 
कन्तेभ्य नहीं जिनकी कृपा से तुम प्रधान मंत्री वने दहो? एक अन्य 
प्रधान मंत्रो (पर पन्त) कहते है-- मेँ प्रव्येक मुसलमान को खुला 
आह्वान करता हूं कि वह बताये किमेरेप्रातमें उसेक्या दुःख 
है १" प्रधान मंत्री साहब कहते है--““जहां कीं धार्मिक प्रञ्च पर 
गडा हुआ सने सदा मुसलमानों का पक्ञ लिया 1 महरम शांति- 
पूवक गुज्जरने के किये दिन्दुमो का बाजा बन्द्‌ कर दिया गया 

गो चलकर पं पन्त कहते ह-- “मुके मुसलमानां ते का कि 
सुहरम हने से दस दिन तक हम शोक मानते है. अतः इन 
दिनों किसी प्रकार का गाना-बञआना नहीं होना चाहिये ।” इस 


सेतीस 


पर प्रधान॑त्रोमेक्या किया? काम्रसी सरकार ने सचमुचज्ञा 
जारी की कि मुहरेम के दिनोंमे किसी प्रकारका वाजान बजे। 
पं० पन्त कहते है-- “कद स्थानां पर शंख बजाना भी बन्द्‌ कर दिया 
गया । सोचिये; नरिटिश नौकरशाही के समय में भी हिन्दुओं पर 
ठेसी स्कावरे नथी येदं राप्य संस्थाकेकारनामे जो 8ि 
मद्सभा को सम्प्रदायिक कहने का साहस करती है । सुनिये,. 
करई द्थानों पर मंदियं के घंटों पर मी पाबन्दी लगाई गई । यह्‌ 
सब पु कागरेस को राष्ट्रीय सिद्ध करने के लिये किया गया ! पं 
पन्तं अन्त से कहते ह-- “ठन दिनों {बिना चाज्ञा दिटश्नो का कोड 
जलूस नटीं निकलने दिया गया ।' सँ चाप से कहता हँ, क्था यह 
न्यायहै१ क्या यद्र उप्त संस्थाको रष्रीयताहै जोञ्पने को 
भारत की सब से बडी राष्रीय संस्था कटने का दम भरतीहै ? रै 
समता द अव हिन्दु सभा तक इस नीति को सहन नहीं कर 
कती । हमे इसके विरुद्ध विद्रोह करना पड़ेगा । मँ जानता हू फि 
हमारे कोँम्रोसी भित्र ईमानदार ह, उनका उदेश्य भी अच्छा है, 
परन्तु उनकी नीति दिन-प्रतिदिन पतित हो रदीहै। कामस की 
नीति केवल दिद्‌-विरोधी ही नदीं है. बल्कि वह सम्प्रदायिकश्रर 
्रा्ोय भी दहै, परन्तु अब समय श्रा गयाहे जव कांम्रस को यह्‌ 
नोति छोड़नो पड़ेगी । जितनी जल्दी वे इस नीति को छोडगे उतनी 
ही जल्दी उनका एकता का पागलपन भाग जायगा । षर यदि 
यह नीति जारी रही तो मै कहता हू कि मुसलमान दिन-प्रतिदिन 
अरो बदते जार्येगे, जिसका परिणाम दहिन्दुश्चों के लिये भयानक 
होगा| हिन्दुंकोच्पनेहीदेशमें दास बनकर रहना पड़्गा। 
इसमे मुसलमानों का कोई दोष नदीं। इस संसारम वदी लाम 
एक ठेसे है जो शपनी मागें रखते श्रौर पणे होजाती हं 


अरटतीष् 


वे जानते दहै कि हिन्दुश्रोंको क्रिस प्रकार ठगाजासक्तादहै) भँ 
सम्रमाता हरू उनकी नीति सफल रही है । वे अपने. लिये जितना ` 
अधिक प्राप्न कर सक्ते हु, करते ह । परन्तु केवल हिन्दू ही संसार 
मे एेसे हैँ जो मदुष्यमात्र की सोचते हैँ, उनसे उदारता श्रर भलाई 
करते ह, किन्तु अपने से अन्याय करते चलते जते ह । हिन्दू 
राजाच ने अपनी सदिष्यगुता का परिचय देने क लिये अपने घनं 
से मसिजद्‌ं बनवाइं । मै समता हूं उदारता ऋ दृष्टि से टीक 
है, परन्तु जह्य तक मंदिर शरोर मस्जिद्‌ का प्रश्न है यह्‌ एक गल्त 
नीति है । यदि डिन्दुोंकोजीनादहै तो जन्हं यह नीति छेडनी 
पडेगी। आज हमे अपने सिवाय सिसी दूसरे की चिन्ता नहीं 
होनी चाहिये 1 जव संसार हमारे प्रति न्याय करेगा तोहम भी 
उनके प्रति न्याय करेगे । किन्तु जब सब हमे लटनेमे लगे है, 
पपे को लुटाना पाप है । वह हिन्दू जो नाग प्र॑ंचमी के दिन विष- 
धरो को दूध पिलाता है उसे कोई भी अन्यायी नदीं कह सकता | 
हिन्दु ! मँ तुम से कदता हं क तुम्दं अपने को जोवित रखने 
कै लिये चब अन्यायी भी बनना पड़गा | 


दिन्दू-संगडन को आवश्यकता 

म आपसे कहता हँ किं आपको अपनी रक्ता लिये बंगाल 
मे एक दद्‌ हिन्दु संस्था कायम करनी होगी । बंगाती हिन्दु कै 
बदृते हए दुखा को दूर करने का यही एकमात्र उपाय है । यद्यपि 
यह श्रत्यन्त सादा है, परन्तु अत्यन्त प्रभावपृणे है । प्यारे हिन्दू 
मि ! मै आपसे प्राथना करता हं किं श्राज से रागे आापल्लोगों 
को दू राजनीति च्रीर िदूसभाका संगठन करना होगा जो कि 
आपके हितां कोरत्ताकरने के लिये बाध्य होगी । आप पृष्ठेन कि 


उन्ताललस 


वह हिन्दुसभा चप का क्या करेगी ! देखिये, माचृभूमि के सैकड़ों 
दीस के बलिदान से श्ना हमे शु २ प्रांतीय स्वाधोनता मिली 
है} यद्यपि यह्‌ ्रपूशे हैनोभी इससे हमारा फु प्रयोजनं तो 
सिद्ध द्योद्ी सक्ता) यदिद यह्‌ निश्चय करलं किञ्ागे 
से नगरसभा चौर राजसमभामे उन्दींलोगोंको मे जायगा जो 
हि दितिं की रक्ता करने को प्रतिज्ञा करेगे श्रौर उसके लिये 
लदगे, तो आप देखेंगे किं श्रगले तीन ही वप के भोतर मारतवर्ष 
मे सात प्रात पेषे हगि जिनमे विशुद्ध रन्द्र मन्त्िमंडल स्थापित 
होगे । यू° पी केही मामल्ञेको लीजिये] यदि पं० पन्तके 
स्थान पर कोड हिन्दुमभावादी चुना जाताजो सुते प्राम श्रपने 
कोर्दिद्‌ कहताश्रमैर दन्द हितों की वकालतक्रता तोद्रसप्रांत 
कीदृशाक्या द्योत? अ्यांदी कोह सुस्लिमलीगी उसे रिद परस्त 

ह कर वदनाम करता वह्‌ तुरन्त मुसलमानां से पृछ उठता 
मेरे प्रात में तम्हारी जनसंख्या क्या है ¢ यदि उत्तर १५०१० होता 
तो वद्‌ कहता, क्या तुम्हं नो रियं मे १५०० अर घकार मिलत है ! 
यदिहां.तोदेखो म र्रीय मन्व्रीहूं। तुम्दं तुम्ारी संख्याक 
अनुसार अधिकार दे दिये गये हं । मे हिन्दू मतां से चुना गयाः 
मेरा यह दसगुग्ा कतेव्य है किमे दिन्दू हितों की रक्ता कर| अतः 
मे उनके श्धिकार काट कर तुमह नय दे सकता । यदि एेसे योग्य 
ओर ससी व्यक्ति हिन्दुगोद्वाय चुने जाते तो आज हिन्द 
देवियां को मुस्लिम गुण्डा द्वारा भीषण यातनां का सामनान 
करना पडता ! इस दंशा में यदि यून पी० मे कोड टिन्दू लड़की 
भग नातीतो उप्र गुरुड को इतना करोर दण्ड दिया जाता कि 
वह हिन्दू लङ्की को दूने मे भी उतना ही डरता जितनः यूरोपियन 
लड़की को । क्याकार्ण दै कि युस्लमान यूरोपियन लड़कियों 


चाल्लीस 


करो नहीं भगते १ सीमांतमे हिन्दुओंकेषर ल्टे जातेष्ै. हिन्दू 
लड़कियां भगाई जाती ई, बच्चे यले मे डाल कर .उडाये जाते षट । 

ये दारूण कडानियां अप प्रतिदिन पदृते द । श्रापको मालूम 

कि पठानं ने रेलिस नामकीचग्रज्ञ ल्डकीको उडायाथा, उस 

काक्या परिणाम हुश्रा १ सासयाका सारा गांव धूलमें मिला दिया 

गया ] उख दिन से कोड पठान अंगरेज लङ्की को ठुने का साहस 

भी नदीं करता । यदि हिन्दू लड्क्रियोंके विषयमेमी एेसादही 

श्रिया जातातो सीमांत की यह लूट बन्द हो जाती,। 


दोष यका? 


परन्तु क्या वत्तमान मंत्रियों मे यह्‌ सास दैनहींः वे तो इस 
नीतिकाविरोधक्गतेषै। वेतो हिन्दू मतोंसे चुने गष हने पर 
भी मुस्लिम हितों की रक्ताके लिये वचन-वबद्धद्) वे आदमी बुरे 
नदीं, परन्तु उनकी नीति बुरी है । वे देश-मक्त ह, परन्तु उनकी 
देश-भक्ति भी एक प्रकार का पागलपन दै। दोष करिसिका है! 
दोषहमःराहैकिहमनेएेसे व्यक्ति चुने। हमारी सारी नतिदही 
गलत है । 

मुस्लिम नीति 

मुसलमानों को देखिये, उनकी स्या नीति दै १ उन्होने उसी 
को चुनकर भेजा जो उनमें कटर युसलमान था । यही कारण है 
कि बङ्गाल श्रौर पञ्चाब, इन दो प्रातो मे एेसे मत्रीमर्डल बते जो 
स्पष्टतः अपने को मुस्लिम सीगी कहते ह ¦ बंगालके प्रधान मत्री 
श्रीयत फजल क अपने को खुञे आम युष्लिम्र लीगी कते ष्ं। वे 
भुर्लिमपने से भरी हई वक्ृताये देते हं ! श्रषने शासन को साफ़ 
शब्दों मै मुस्लिम सास्य कहते दै, श्रौर अपनी जातिके लिये 


इक्तालीस 


जितना कर सक्ते दहै, करते हैँ उन्दोनि अपने प्राति में ६९०/ 
नोकरियां मुसलमान के लिये सुरक्षित रक्खी ह । अब वे कलकत्ता 
कारषोरेरशान को श्रपनेद्गसे सुधारनेका प्रयत्न कर रहेहै। 
दस उग्रक्ति के साहस को देखिये । परन्तु मुष्लिम दृष्टिकोण से 
यहं प्रशंसनीय है । अरब पंजाब के प्रधान मंत्री सर सिकन्दर 
हयातखां को लीजिये } इनके साहस को देखिये । ये मुसलमानों 
के लिये सव कु कर रहे! क्यों? क्योकि वे इसी शतं पर 
चुने गए हं  मुष्लिम हितो की रक्ता करगे । दूसरी ओर हिन्दू 
दिक्ट से चुने गये मन्त्रयां की दशा देखिये । मुस्लिम मन्त्री 
सुहिलम लीग के सदस्य हो सक्ते है, परन्तु हिन्दू मत्री हिन्दू- 
सभा के सदस्य नदीं हो सक्ते । हिन्दू वोट से चुने गए कप्रेसी 
मंत्रो हिन्टू-सभा के सदस्यों को कते ह-तुम कातरेस से धङेल 
कर बाहर कर दिये जाम्ोगे। मानो राष्रीयता का श्रभिप्राय यह 
हो किहम हिन्दू होनादही छोड दँ । मानो राष्रीय संस्था से हिन्दु 
का कुठ सम्बन्ध ही नदीं । क्या यह सत्य नदीं कि हिन्दू -सभा 
काकोई सदस्य कम्रेस कासदस्य नहींहो सकता ? यदि राज 
मे कंप्रेसमे जाऊं तोमेरेजतेदही सुकसे पू्छेगे क्या तुमने 
दिन्दू-सभा के प्रधानत से व्याग प्र दे दिया है? मेँ साफ करहूगा 
भेराष््ीयहूः कपिसके चारच्नाना टिकट पर नही, च्रपितु 
अपने हृदय के टिकट पर । जब तक मेरेदेहमे रक्त की एक 
भी वृद शेषै मँ अपनेको हिन्दू कहता र्हगा श्नौर हिन्दुत्व 
के किये लड्ता रदह्रंगा । हिन्दुञ्यो ! निश्चय करो जव ्रागामी 
चुनाव श्राये ओर को$ प्रतिनिधि श्रापसे बोट मोँगेतो शापने 
सफ़र पूना क्यातुम हिन्दू शो? यदि वह कहे नहीं, सै 
तो रष्रीय हू तो आपने कहना जारो, जहां राय बोट 


बयालीस 


मिलता ह्यो या तव तक्र प्रतीन्ञा करो तव तक रष्रीय वोट नदीं 
अते, यहां तो हिन्दू बोट हँ । जब चुनाव पद्धति. ही सारी साम्पर- 
दायिक है ओर उससे चुने जाने मे शमे नदीं, तो फिर हिन्दू कहलःने 
मे क्यः शमे धरी है १ जब कोह व्यक्ति श्राकर आपको रा्रीयता 
का उपदेश दे श्रीर श्रापकरौ रष्रीय बननेकी प्रेरणाकरेतो आप 
उसे किये ध्चुनाव के दिन तो आप सब हिन्दू होते द्धै, किन्तु 
ञ्य ही चुनाव समाप्र ह्या, श्राप अपने को राघ्रीय कहने लगते 
ह। यह धोखा है । यह्‌ धोखा दी नदीं हिन्दुओं से विश्वास्रघात 
भीदहै। चुनावकेदिनिश्राप बंडेगवेसेच्रपनेको हिन्दू लिलाति 
है, हिन्दू कहते ह ओौर हिन्दुओं से बोट मांगते दह । परन्तु चुने 
जाते ही श्रपने वोटरों को द्ुकरा कर अपने को राष्ट्रीय कहने लगते 
ह । यह धोखा ओर चिन्ासघात महा पाप है 
हिन्दू नीति 

इसलिये मँ माप से कदत दरू कि अब से अगे श्रापकी राज- 
नीति हिन्दू-राजनोति होनी चाहिये । रा्टू-नीति हिन्दू राजनीतिं के 
बिना चल ही नदीं सक्ती ! इसलिये प्रव्येक हिन्दू को उन लोगों 
कोवोट देना अहये जो स्पष्टतः हिन्दू-हिततो की राके लिये. 
वचनवद्ध हँ । इसका परिणाम क्याहोगा? एेसे चुने हए लोग 
टन्दू-दितरत्त क मामल्ञे का दी पत्त प्रहरण करगे । आज बगल में 
मुसलमानों के लिये ६००/० नौकरियां सुरक्षित की गई हँ, परन्तु 
यदि आपके सब प्रतिनिधि हिन्दू-खभावादी होते तो यह्‌ नियम 
कभीभीपासनहो सकता। वे इसका घोर विरोध करते। वे 


काप्रेसी सद्म्यों की भति उदासीनता की मनोवृत्ति प्रदर्शित न 
करते । काप्रेस ते 'साम्नदायिक निणेयः (0101 प021 ^ फत्‌) 


तताल्लोस 


केलिये क्या क्रिया एेसे मदृखपूौ विषय पर करंमेस क्तैसी 
रष्टरीय कदी जाने वालीसंश्थाने, जो दिन्दू-समा फो साम्प्रदायिक ` 
कूतीहै नस्परीकारकरो ओ्रौरन इन्कार करो, की नीति परहण 
को ग्रोर चाज वी कामस कहती है 'जात्तिगत निगेय ( (01- 
पप्र] 4 धात ) तो स्थापित हो चुका है। देखिये हिन्दू-समा 
नेक्था किया? हमने इस जातिगतनिणेयको स्वीकार नीं 
किया। हम आजमी ररी निण्यः की मांग कर रहै है इस 
लिये मँ कहताद्रूकि श्नाजसे बंगालमे दिन्दुखं की एक रेसी 
सद्द संष्थः होनी चादिये जो तब तरकोप्रेसकी नीति पर चलने 
काबध्यनदहोगीजव्रतर कप्र्त अरपो नीति में परिवतैन नहं 
कर लेती। यदि कमरिस श्मपनी सीतिमे परिवतेन करेमी तो 
हम मिलकर काम करने को तैधार दं । भरिन्तु जव तर उसकी यही 
` मीति जारी, हमे दिन्दु-दित-रत्ञ एक पधक संस्था बनाकर 
कपर करनाहयोगा, जोबंगालमेंहिन्दुमोंकी हर कदम पर रक्त 
करेगी । मँ पूछता हरू दिन्दूटिकटसे खडाहोनेमे किंस बः 
कीलनाहै? यदि हभरे उच-केटि के विद्वान्‌ श्रौर सादसी युवक 
हिन्दू टिकट से टिन्दुभ्रोंके प्रतिनिधि होकर जायं तो इससे देश 
का बहुत मज्ञा होगा । श्रव से हमें भ्रपनी यह्‌ नीति दही बना लेनी 
चयि करिहम दिन्दू-विसेधीको बोट न देंगे । कल्पना कीजिये 
यदि डक्रटर मुंजेफ़ समान कटर हिन्दू किसी प्रान्त का प्रधान मंत्री 
बनजायेतोक्प्राहोगा? समिय, मैँदही यदि किसी प्रान्त का 
परघरान मंत्री बनाया जता हूं ( यद्यपि मँ आपको चिन्ास दिलाता 
हूकि मै कभी मी व्यवस्थापिक्ा समा का सदस्य तक भी 
बन्नेको खड्ानषोरगा) क्त क्या करगा? स्यो ही मु 
समाचार भिलेगाकि युन्पी०मे युहरेम के कारण बाजा बन्द 


चालीस 


कर दिया गप्राहै चर्‌ वित्राई्‌ प्ट भी बजञेके सावं गुजरनी 
चन्द्‌ करदी गहः तोम तुरन्त मध्यप्रा्तिमे स्िदश्नोंको आज्ञा 
दूगाकिमर्जि्दामे दीजावी दहै अर्जको सुनना बन्द कर्द 
क्योकि इससे १२ मील दूर स्थित मंदम्‌ की पूलामे खलल पड़तां 
है। इस यदोदलहै। मै कहतादहक्रि यदि श्न पेमा साहस 
करके एक बार कह हीदं तो मुसलमान अपकरे पास खा्वेगे श्रौर 
समस्ते की कोशिक् करेगे} मेँ पृषता हूँकि यद्वि मस्जिद्‌ के 
सम्मुख ब्राजा बजाने प्रर ऊर ्ाक्ञेपहै तो यिज सावंजनिक 
सड़कों पर बन्नेद्ी क्यं दी जाती ह? क्णो नदीः सुमलमान 
दू साघुश्रोकी भोति जगलोमे जाकर ध्यान लगाते? एेसा 
साहस पैदा करने का केवल णएकही तरीकादै कि चाप दको 
वोटदं च्ररर्दिदूकोही चुने । इस्त प्रकार पतात प्रान्तों शुद्ध 
हिद मंन्रिसंडलस्थापित हःगे। वे सवे हिंदुसभाके सदस्य ह्‌गे। 
इससे प्रजा मे दिदुसभाका मानवा हये जायेगा) तत्र पने 
को राष्रीय कहने वाले हिंदू च्रापके पास श्राकर कर्हुगे, हस मी 
तो दिदु दै, यह्‌ देखो हम्री चोटी, यह हमारा यज्ञोपवीत, इतनी 
हमने शद्ध की शरोर इतना हम प्रतिदिन गायन्नीका पाठ करते 
| तव वे अपनी गांधी टोपी उतारेगे छीर तिरङ्गा फक कर 
भगवा फण्डा उठायंगे;, परन्तु यह्‌ सव केवल श्ःपके वोट पर हय 
श्माश्रित है । 


एदता की प्रधना) 


छन्त मे मं श्रापसे कहता हू कि अप शद्रः नमः शुद्र 
सनातनी, समाजी, सिक्ल, बोद्ध सभी श्ापस के मेदमःच सुला 
कर, चूआश्ूत मिटा कर तीस करोड के तीस करोड़ एक व्यक्ति की 


पताल्लोस 


भान्ति ख्डे दोजायं। हम सबणएकदह। दमारौ मापा एकषै। 
हमारी संसृति एक है । हमारा इतिहास एक है । सबसे बद्‌ कर 
हमारा नान एकदहै। यह देश हमार है, मुसलमान का नहीं 
्ंगरेज्ञ कान, क्रिसी चरका नदीं । मैने श्रापको स्पष्टखौर 
सौधा मागे बताया है यदि श्राप इस पर विचार करेगे श्रौर इसे 
क्रियान्वित करगे तो मे कहता हूं कि एकवार हम सब इकट 


होकर अपनी मातृमूमि को विधर्मियों च्रौर विदेशियों के पे से 
छदा सकगे । 


[ यद ध्यीदवीयं दिषटू-रेषपति वीरे वीव ् गंगां श्तौ दिष्‌. 
्म्पेलेनं क श्रष्यवं पदं घे चलना मै दिया था 1 


छयालीसं 


्मन्तर्वाला 


वश्त्रो | श्राजमेरे चरिते षर श्या लीग पैसन 
भ्य स्वागत च्चिया है उसके लिए नँ आपको धभ्यवाव्‌ दती | 
यही जो नवंयुवक बैठ ह वे इस स्वागतं कों देखकर यहं सोचते 
हगे कि समाजसेवा से स्वगतं मिलता है ¡ शतः सोवेजनिक 
सेवा मान के लिये करनी चादि, परन्तु यथार्थता देसी नहीं है । 
समा्ज-सेवा मनुष्य, सेवा के मागं मे पा धरते दही यहं सममः 
लिता है किमेत मागं कंरस्काकीर है । इसी लिये द्रत ईसा 
सूलौ की ओर देखते थे संम्भान की शरोर नहीं ¡ ऋषि दयानन्वर 


संतालीस 


वभर प्रजे को निःारतेथे, मानको नीं] कःरागार से मुभ्त 
दीने के पश्चःत्‌ प्रतिष्ठा का भाव क्भीस्वप्नमें भी वीर सावरकर 
के मन मेँ नदीं आया । इसी लिये माज देश-देशान्तरो के सदसा 
लोग इनकी चरणबन्दना कर रहे । आ्माप मेरे व्याग की बातं 
कहते ह, पत्नतु सै तो आपने को बलिदानां के नगर की दे्ली पर 
खड़ा द्रश्च पाता ह मुमेतो सभी श्नोर श्रमरात्मायं ओर हृता- 
स्मारं दृष्टिगोचर हो रही ह । वह देखिये महराज युधिष्ठिर को 
राजधानी इन्द्रप्रस्थ के खर्डहर अपनी गौरवगाथा सुना स्ह ह| 
इधर देखिये, मऽयौलो के ध्वंसावरषों से महाराजा प्रध्रीराज की 
वीर कथा सुनाई पड़ रही दहै । यह जो चोँदनी चोक मे पुव्वारां 
शान्त पडा है, यह कभी मुगल का फांसीघर था श्र तब यहं 
लहू की बौछार किया करता धा । यदीं पर बन्दा बैरागी श्रोर 
उसके सात सौ साधिर्यो का प्राणाति किया गया था) प्रतिः 
दिनि सौो-सो सिक्खों के सिर उतारे जाते थे । श्राटवं दिन 
बन्द्रा की बारी श्रा । वह्‌ ओर उसका नन्दा बश्चा लेषे फे पिंजरे 
मे बन्द्‌ ये ! बच्चे को मार कर उसके लोथडे बन्दा के मुहं पर 
पैक गये । संजयो मे जकड़ा हुश्रा बन्दा यह्‌ मी सह गया । गरम 
गरम, ल।ल-लाल लोहे की सीख बन्दा कौ देहं पर लगाई जने 
लगीं । मांस जल-जल कर नीचे गिरने लगा । इड गं दिखाई 
देने लगीं । हडंका पिंजञर हाथी कै पैर तले छुचलवा दिया 
गया । माष चते समय जव बन्दाका लहू नीचे गिरताथातो 
बड उसे हार्थो पर लेकर यह पर मलता था । जल्लाद्‌ के पृषने 
पर बन्दा ने उत्तर दिया--“धमे पर मरने बल्ले का चेहरा 
पीला नदीं, इस तरह लाल हृश्ना करता है ।' यह्‌ देद्धिये, घण्टा- 
घर सिरः उठये खड़ा है । यीं पर संगीत छाती में घुस जाने 


श्मरतःत्ीमं 


पर हुतात्मा भ्रद्धानन्द्‌ ने गरज कर कहा था--श्हिम्मत होतो 
रदृ फ़ल चला दे, सन्यासी का सीना खुला है !` इसी नगर च 
सङ पर भाई सतिराम को आरे से चीरा गया । यदीं पर गुरु 
तेग बहादुर का वध ह्म ! यद्यं की गलियां में १८५७ के स्वातम्डय- 
युद्ध के वीर स्वतन््रताकी एकार मचते हट मरमभिरे) न जनि 
कितने हजार धमेवीरो के सिर इस नगर की नवमे पड़ दए है ! 
उन वीर॑तमाघ्रों ऋ पंक्ति में खडा देनेका साहसी नीं 
कर सकता ह्र । 


मेरे कारागार से युक्त हते के कारणं आज ्माप ल्लोम 
प्रसन्नै, परन्तुमे तो न्नब भी च्रपनेको कारागार मे खडा हुश्रा 
पाता हूं | वड्‌ मेरठ का बन्दीगृह था, जहां एक दृङ्गार कदी रहते 
थे ओर यह भारत क। केन्द्रीय बन्दीगरृह है, जहां चालीस करोड 
मनुष्य पशुं से भी बुस जीवन वितते है बन्दीगरह के बन्दी 
को दोनों समय भरपेट भोजन तो मिल जाता है, परन्तु यहां 
करोडां लोगों के पेटं पर शन्न की नाकाबन्दी हो री है। कारा. 
गार के आजन्मकैदसे लौटने की ्राशातो रदतीहैः परन्तु 
इस जेलखाने के कदी जन्म से दही पराधीनता की शृङ्खला मे 
जक्डे हुए पेदा होते ह ओर वे श्द्ुलारं' मरने पर चिता के साथ 
जलकृर मस्म होती ह । सम्भव है यहां कछु एेसे सञ्जन भी आये 
हयं जिन्दं यह जान कर प्रसन्नता हृ हो कि आखिर हारों से 
भो सज्ञा बहाल हयी रही अतः पन्त मंत्रिमण्डल ने . निश्चय ही मुक 
से न्याय क्रिया था एेसे भाईैसे म कना चाहता हकि यदि 
यदी कसौटीदहै तो ईसा को सूली पर चढ़ाना भो न्याय था; 
रुध्रात को विष खिल्लाना भी ठीक था शौर लोकमान्य तिलक का 
निवसन भी उचित था । यदि इन सबके विषय में आपकी धारणा 

उनचास 


दुसरीदहीहैतोर्मभीउसीका श्रधिकारीर) मुके इस विषयमे 
अधिक षु नदीं कहना ! मँ उन्दी शब्दो को दोहराता हं चिन्ह 
ञुफसे पूवं भगवान्‌ तिलक्र कह चुके ईै- 

यदपि इस जुरी ने सुण को शपरषो ठदराया है, 

तो भीमेरेमनने मुकको निर्दोषी बतलाया है; 

देवर का संकेत मनोगत दिख्ला ये मु पडे, 

मेरे संश्ट सदने सेदीदिन्दूरषट्का दुःख रजे) 

इस प्रारम्भिक निवेदन कै पश्चात्‌ मै आज त्रप लोमोंकी 
हिन्दु समभा के विष्य में कठ जानकर कराना चाहता हं । धन 
च्मौर प्रचार-साधनों की अत्यल्पता के कारण जन-साधारश तक 
हमारा संदेश पहुंचना कठिन हो रहाहै } जो कु धीमी-सी 
आवाज जनता तक पहुंवती भी है कह इतनी विरत होकर जाती 
हैकि उसे सुनकर लोग इससे धा करने लगते ह । इसमें 
हमारा कोद अपरापध्रनदीं है क्योकि हमारे देश > सभी पत्र 
ओर समाचार एजंकियां कप्रसके प्रभावे रौरवे टिन्दु- 
सभा को छुचलनां ही स्वराज्य का मूलमन्त्र सममे वेट ह| 
हिन्दुओं के मदस्वपृएे मम ते को छिपाना तथा कथ्रिसके 
अनावश्यक समाचारो कोभी विरेष स्थान देना इस देशमें 
सम्पादन-कला की उच्छृष्टता का प्रमाणपत्र है । घन के वज्तपर 
अपनी प्रतिस्पथीं संस्था को हर सम्भक उपाय से नीचा दिखाना 
ही इस ्रभागे देश मे सच्ची देशभक्ति मानी जाती है) टेसी 
दशामेंजोवःतेमेश्राज श्राप से कने लगा हँ यदि वे नवीन 
प्रतीत हों तो उन पर छाश्वये करने की को बात नदीं है | 
दिन्दू-सभाके दृष्टिकोण को ठीक-ठीक समाने के लिये 
मं आपरोदो शतष्दि पे के इतिष्ठास पर जते जाना चाहता 
पचास 


ह जबकि इष्ट इंडिया कम्पनो भारत मे श्पना प्रभुखं जमा 
रही थी । दष्ट इंडिया कम्पनी के ्रागमन के समय भारत कौ 
नक्शा इस प्रकार था--ऊपर रैप.ल मै गुरखा दिष्दू राव्य करते 
थे । नीचे पंजाब में सिक्ख हिन्दु्ों का शासन था । राजपुतान मे 
राजपूत हिन्दू शासक भे र ३ेहली से तंजावत्त (तंजौर) तक तथा 
दारिका से जगन्नाथपुरी वक का सम्पू प्रदेश मराटा दिनदुश्नो के 
श्राधीन था । कोल्हापुर, धार, देवास, श्रध, बडोदा, नागपुर, 
इन्दौर, पूना, गवालियर, श्रौर मसी को अपनी राजधानिथां घना 
कर श्रनेकों मराठा सरदार शासन कर रहे भे । इस प्रकार चपमेङी 
राञ्य को नीव जमने से पहले ही हिन्हुां ने एक 'हिष्दू, नाम से 
एक “हिन्दू भावनाः से प्रेरित होकर श्र एक "हिन्दुः ध्वजा के 
नीचे इकटे हो कर "हिन्दू -पाद्-पादशादीः स्थापित कर ली थी। 
संकडों युद्धो मे युसलमान हिन्दु से बुरी तरह परास्त हुए थे । 
सुसल्िम चोद्‌, हिन्दू सूयं के सम्मुख हार मान कर घैठ गया 
था । समस्त भारत एक षार फिर से हिन्दुश्मों के ्राधीन दये 
गया था शरोर लगभग च्राधी शत।चिवि वक मराडा लेग हिन्दुस्तान 
फे शासक बने रहै । उस समय निकाम, नघाष, सरदार श्रौर 
श्रालमगीर विमान थे, परनु अब उनके नामका जादृ मिद 
पका था। बङ्गाल का नवाब अलीवर्दीखां मराठों फो १२ लाख 
रुपया चोथ देता था । रीपू सुलतान श्रौर हैदर्रली, मरारा 
सेनाच्रां से परास्त होकर नियमित रूप में कर दै रहे थे । हैदरा- 
चाद्‌ के निज्ञाम ने त्तो अपनी शाही सुहर ही भाज्जीके हाथमे दे 
दौ थौ किजो शते चाहो लिख दो, मे उन मानने को तय्यार हँ । 
दिह्ञी का सुगरल सम्राट्‌ सिंधिया का कैदी बना हश्माथाश्चौर 
उस से दिये जते हए ६५ हक्ञार रुपये वार्षिक की पशन 


इकावन 


पर गुज्ञारयाश्सताथा । दिज्ली पूनाका एक उपनगर ( सवव) 
मान्न रह गया था) भारतदही नँ, श्रपितु समस्त एशिया की 
राजनीति का केन्द्र उस समय पूना बना हुख्रा था। पेशवाके , 
द्रवार मे ईरानी, अफगानी, फर च, पोरचुगीज्त, डच ओर अप्रज 
दृत रुदते धे ) पानीपत की विजय हार वन चुरी थी) अहमद- 
शाह दुरोन ने हिन्दुस्थान की रजनीतमे भाग नतेनेकी 
घोषणा कर दी थः । अवस्था यनां तक्र बदली थी किकषांतो 
हिन्दुस्थान के. लोग श्रपने गडा के निपटारे के लिये बाहरी 
शक्तियों को आमन्त्रित करते थे कहां १० मह १७५८ फे दिन 
$रान के शाह ने कन्धार ` पर च्रक्रमण करने के लिये रघुनाथ जी 
भोंसले को निमन्त्रण यैनाथा । इस दशा में जबश्पम्रोजंने 
सास्रा्य का विस्तार आरंभ किया तो उनकी खूनी लङ(हईैयां हिन्दु कों 
के साथदही हृदं । युरखां, सिक्खों, राजपूत, जाटों श्रौर मरारों 
के भय्रावसेषं पर दही ग्रोञी राव्य खडा हुश्रा । स्वयं अग्रज 
भी इस वात को सममते थे किं देशकी वास्तविक शक्ति मुसलमान 
न होकर टिन्दूही दहै । इसका पता उन्दः १७५७ के प्लासी के 
संप्राममेदहीलगगयाथा । लड क्रई्व जब सो रहायातो 
लडाई चारम्म हृदे श्रोर जब बह जागा तो उसने अपने को 
विजयौ पाया । हिन्दू राजाश्मों को छुचलने के बाद्‌ मुसलिम 
नवात्र को ्ाधीन करनमे चछप्रजों को कोई विरोष कटिनाई 
नशं दृद । इस बात को जान कर हमने राज्य हिन्दुश्रोंसे 
छीनाहैः अप्रज्ञा ने यह्‌ निश्चय किया # डिन्दु्रोमेंसेदहिः 
मावनष्टकर दिवा जाये आर इनके संगठन को इतंना खोखला 
वना दिया जये किं यदि कमी हिन्दु मे यह्‌ विचार 
उत्पन्न भी हो कि र्य हमसे गया है, "तो शक्तिदीनदहोनेसेवे 


बावन 


छु करन सके। इस दशामें प्रथम प्रयास ईसाई पादरियां 
दवारा हिन्दु का धमेपरिवतेन था } परन्तु १८४७ के विप्रोइ 
ने अङ्रेजां के इस सखप्न को तोड्‌ दिया ओर महारानी 
विश्टोरियाको घोषणा करनी पड़ीकि हम क्रिसी के ध्ममें 
इस्तक्तेप न करगे । १८५७ के विद्रोह के वाद्‌ शस्त्र हिन जाने 
पर मी हिन्दुश्रोंने हिन्दू राज्य स्थापित करने के लिये सामूहिक 
र वैयक्तिक प्रय जारी रक्खे। वासुदेव बलवन्त फड्के से 
लेकर सरदार भगतसिंह तक के समी क्रंतिकारीं इसी भावना 
से भरेहुएये। १८५७ के विद्रोह की पराजय के बाद्‌ ही वासुदेव 
बलवन्त फडके .ने महार म ओर रामसिंह ने पञ्जाब मेँ 
टिन्दू राज्य ्थापित करने का यन्न क्रिया| मदनलाल दीगर; 
वीर सावरकर, भ ई परमानन्द, देशभक्त हरदयाल च्रौर सरदार 
भगतसिह-सभीका एकी उहेश्यथा) दीगराने प्परसी पर 
चदृते समय घोषणा की थी-“एक दिद के नाते मेरी यह ॒दहादिंक 
इच्छाहैकिमेषफिर से हिदुस्थानमें पेदा होऊं ओर अपनीमां 
को वन्धनमुक्त करने के लिये बार-बार जन्म धारण करता रहं । 
मने गीताकेसंदेशसे प्रेरितदहोकरदही एेसा किया है! पफसी 
पर लटकने से पूवे भगतसिंह ने गाया था-मांमेरा रङ्ग दे 
वसन्ती चोला, जिस रङ्ग मे रङ्ग के शिवाने मांका बन्धन 
र्योला । 

प्रथम प्रयास मं विफल होकर अङ्गरेजों ने दूसरी चाल चली । 
इस नवीन नीति के सूत्रधार लाडं रैदाल्े थे। इनका कहना था 
करि यदि हिंदु मे पश्चिमीय ढंग की शिक्त प्रचलित कर दी 
जाये तोवेश्ापसेच्रापदिद्‌ धमै से घृणा करने लगेगे। रैकाले 
ने श्रपने दामाद को लिखि एक पत्रमे लिल्ाहै कि हिन्दू युवो 

त्रेपन 


म पर्चिभीय शिता प्रवेश दोन पर वैस्वतःदी द्दृ दोने ज 
लमये त्रौर छंगरेीपने से प्रेम करेगे । गैकाल्े की भविष्यवाणी 
सत्य सिद्ध हृद । इस नवीन शिच्छ मे दीक्तित हुए लोम दिद नाम 
से धु-एा करने लगे, मानो दिद चोर-षिताका पृत्रहो। उन्हे हिन्दु 
घमे रीर ईद्‌ संस्छृकति, अग्रेङी सभ्यता के सम्मुख हेय प्रतीत 
होने लगो । इतना दी नही, वे यहां तक बदु वि; अङ्गरेञ्ो राञ्यकोः 
“दे वीय देन" समने लगे शरीर उसे स्थिर रखने की प्राथेनायें करने 
सगे ) हिं के इस पतन को देखकर अद्धरे प्रसन्न हृष, षरन्तु 
मुसलमान इस प्रवाह मे नहीं कहे । परिणामतः दिदूकी शक्ति 
खर्डित हो गह श्र मुसलमान संगरिक्त रषे हिंदू कौ यहं 
निबेलता ही अङ्खगरेजी सास्य की ददता क कारण हूर ) 

यद्यपि इस नवीन शिक्त के प्रवेश से हिंदु की नवीन संतति 
मसे हिंदु की भावना नट हो रही थी, तथापि समय-समय पर 
कर्ही-कदीं दद्‌ योते चमक उटती थी ओर एकाघ इद्‌ अपने 
खोये सख्ञयको फिरसे लेनेका यन्न करता था। उस समय 
जो कोड सुक्ेरूणमे ऋपतेको हिदू घोषित करताथा, सरकार 
उसे संदे की ठषटिसे देख॑ती थी । इस नामावकेष द्विदू-भावना 
को नष्ट करने ॐ लिये सन्‌ १८८६ मे कत्रेसः नाम से एक 
नवीन संस्था की स्थापना करी गहं । याद्‌ रखिये, वाद्धदेव बलबन्त 
फडके के व्यादोलन को क्ुचलने के टीकर बाद ही सत्रेस की 
उत्थन्नि हृदे । प्रारम्भमे च्रिटिश सस्कारने इसे पाला-पोसा शरोर 
यह्‌ ध्यान देने योग्य बात है कि इसके प्रवन्तेकों मे से एक भारत 
के वायसराय लाड इफरिनि भी थे) बहुत समय तक यह्‌ संस्था 
ह्य.म, वेडरबने अदि चिटिश सिविलियन्त के हाथोंमे रही। 
बादमे सावेजनिक दितिकी मानासे प्रेरित हृष देशभक्त भी 


कस 


इसमें सम्मिलित हुए श्रौर कालान्तर में यह संस्था भारतीय 
राष्रीयता अर देशभक्ति की प्रतीक बन गडः परन्तु इस समय तक 
शममर की विषाक् हिदूविरोधी नीति घर कर चुकी थी। भेजी 
राजनीतिज्ञ इरा बनाई हृदे राष्रीयता की परिभाषा दही कोमेस 
ने मनाली थी। श्ङ्करेजों ने हमे बताया कि प्रं एक भूमिखंड 
है; इसलिये उस पर रहने बाले पच कहलाते है । इसी प्रकार स्पेन्‌ 
भे रहने बलि स्पैनिशः जमेनी में रहने वाले जमेन शरीर इङ्गलंड भें 
रहने वाले अङ्गरेज् ष । एेसे दी दिन्दुस्थान भी एक भूमिखरड 
(नतध०णण पाप) है ऋतः यहां रहने यत्ते दद्‌, सुसल- 
मानः ईसाई, यहूदौ-सव को मिल कर दिन्दुस्थानी राष्ट 
( धदत०कसम्‌ पौ ) अनाना चाद्ये! एक देशमे रहना 
रा्रोयता के लिये परमावश्यक है, चाषे उस देशके क्षोगों का धमे 
भाषा.संस्छृति,सभ्यता, इतिहा अर राजनीतिक महत्वाकां्ञायं 
भिन्नदीक्मोनहो। एसी चिचारषारा हमारे देश मे भरचल्लित 
ऊी गड! हिट ने इस विचार का श्ादर किया; सांकि यह 
उनके विश्वबन्धुत्व के सिद्धान्त से मिलता था} इसलिये 
हिंदू भारी संख्या मे कांगरेख में स म्मलित हुए, परन्तु मु सललसान 
प्रारम्भसेदी कांगरेससे दृरर्हे ओौरश्राज तक उनकी यदी 
मनोचत्ति है । यह विचारथ्ारा बुरीनथी यदि मुसलमान भी 
सामूहिक रूप से कांगरेस में सम्मिलित होकर दिदुष्थानी-रा् क 
निमा करते । परन्तु हमा इक रदी दू तोएकदी राततमें 
हिद से हिन्दुस्थानी वन गये श्र मुसलमान आदि हए, परन्तु युसल- 
मान मध्य शरीर अन्त सब श्रवस्थार्भरोमें संसलमान दी रहे । ऋंतिकारी 
मोर कंप्रसी-दिद्‌ संक्डो की संख्या मे फांसी पर भूतले | ह्रासे 
दमान्‌ मँ सड अरर लासो ने बन्दीवास मोगा, परन्तु मुसलमान 


पचप्‌न्‌ 


एक ओर खड होर यह दृश्य देखते रहे! जब दहिदुश्रो ने इस व्याग . 
से अङ्गरेजो' से कुछ स्वतंत्रता छीन ली, तो कट से मुसलमान लपक 
कर आ पडे ओर चिल्लाने लगे-“ हमारा भाग मी लादयो 1 
हिंदुस्थानी राषटरन बननेके मागे मे सबसे बडी रुकावट कात्रेस 
हारा निर्मित रा्रीयताकी भांत धास्णा हौ है) उसने य 
समने मे मारी भूल की है कि प्रादेशिक एकता (लपषण्यं 
पप) धमे, माषा, संस्कृति ओर इतिहास की एकता से कहीं 
वड कर है, परन्तु यथाथे यह्‌ नहीं है । शअरंगरेञ्न इ्लेड ख्पी देश 
मेसेदी ष्क राष्ट नहीं हँ श्रपितु भाषा, इतिद्ास्त अर 
महत्वकाङ्नता्मो' की एकता के कारण एक रष ह । यदि राष्ट्रीयता 
केलिये एकंदेशमे रहनादही पर्याप्तहै.तोश्माजसे चार सों 
वपे पूवे भी इङ्गलैर्ड एक देश्य था । उस समय वहां के कैथालिक 
च्रौर परोरेस्टट परस्पर एक राष्ट बना कर क्यो नहीं रहे १ क्योकर 
दज्गलंड के कैयालिक एक देश न रहते हुए मी अवने प्रोटेस्दैट रजा 
की अपेक्ता रोम के पोप की धिक चिता करते थे ? क्योकर इङ्गलँड 
 केप्रोटेष्टंटनेषएक देशम रहते हुए भी, अपने रोमन कैथालिक 
राजा क.देते.हुए भी, हालंड के राजा विलियम को अपने देश पर 
शासन करने के लिये इलाया था दौर क्योँकर हलर के 
कैथोलिक एक देश मे र्ते हुए भी अपने प्रोदेस्टैट राजा के विरुद्ध 
स्पेन के केधालिक् राजासे जा मिले? आस्टियादञ्रौर हंगरी के 
यूनियन का ही उदाहरण लीजिये । ्रदेशिक दृष्टि से वे दोनो' एक 
थे चोर श्ताच्दियो तक एक रहे, दोनाँ देशो का राजा भी एक 
रहा । परन्तु माषा, संस्कृति, इतिहास शरोर मह्वाकाङनहाच्रो की 
भिन्नता के सम्युख प्रदेशिक एकता धरी रह गई शौर दोनो देश 
प्रथक्‌ हो गये । चाप को कि श्रव संसार बहुत च्रागे निक्लगया 


छप्पन 


है! यवकी दुनिया भाषा, धम दि करी वतिं राष्रं के बनने 
विगड़ने परै सहायक नदं होती । वैँ पूता हँ सि जयेनी, पोल ड, 
चे मोस्लोवे करिया ओर श्रायलंँड के उदाहरणतो श्राजदही की 
दुनिणँके हं? महागुद्ध के पश्चात्‌ मिच्रराषने जमनी. को दण्ड 
देने केलिये जमन राष्‌ के चनेक टुकड़े कर दिये । फुर जमन 
चेकोस्लोवेक्षिया मे मिला दिये गये चनौर चैक, स्ता, हंगोरियन, 
पोल तथा सुडेटन अमनो को एक देश रख कर एक राष्ीयता 
बनाने पर बाध्य छ्िया गया. परन्तु क्या इतने मात्र से उन्यनि 
एक राष्ट बना लिया ? कदापि नही, समय पाकर सडेटन जमन 
ने विद्रोह शिया चोर अपनी जान खतरे मे डाल कर वे ज्भनोंसे 
जा मिले | एेता क्यो श्रा ? सडेटन जमेनों की प्रादेशिक एकता 
तो चेकलोगोंके साथ थी परन्तु नीं, उनकी सास्छत्तिक, रे.त- 
हासिक आर राजनेतेक एकता जमेनों के साथ थी इसलिये वे 
एक रषटरनवनासके । इसी प्रकार पौलंड के जमेन प्रादेशिक 
एकता के रहते हष भी अपने पड़ोसी पोल लोगों सेन मिलकर 
जमनांमे जा मिले च्रौर युक्रेनियन खूसियां से जा भिन्ते । स्वयं 
जमनी में ही जमन चौर यह्रूदी एक देश में रहते थे । शताव्दियो 
से बसे हुए होने से चहूदी लोग जमनी के केवल नाग- 
र्किहीनथेः च्रपितु वह वयँ की पार्लिमेट ओर एग्जिक्युटिव 
के भी सदस्परथे । इसके होते हृ भी यहूदी जमंनोंसे मिल 
कर एक रार न बना सक्रे | कर्यांकि उनकी नस्ल; संसत, इति- 
हास ओर राजनीतिक इच्छायं जमनो' से मेल न खाती थीं । पर. 
एानतः वे जम नीं से निकालते गये ओर हज्ञारां भील दूर पेल- 
स्टाईेन म रहने वते यहूदियां से जा मिले, जिन्हं उन्दने कमी 
देखा तकन्‌ थः, परन्तु जिनके साथ उन श्ना घमं; मापा, नस्ल इति- 


संतात्रन 


हास यर राजक्तैतिक विचार मिलते थे। आयँड के प्रभको 
ही लीजिये । आयलंड श्रौर इंगलैंड राजनीतिक दृष्टम एकथे। 
शताबिदयां तकृ दोनां देशं की एक ही पार्लियासंट रही | श्र॑गरेज 
लोग चायरिश लोगों से विवाह करते थे । उनके साथ खाना खाते 
थे । दोनों दी अंगरेजी भाषा बोलतथे। दोनोंकाधमभीषएकथा 
परन्तु इन सब एकताथां के होते हुए भी अत्स्टर के गरज ओर 
द्माधरिश एक राष्ट न बना सके । आयरिश लोग इंगलंड सं स्वतंत्र 
हो गये । उन्होने अ्गरेज्ी स्याग कर ऋआयरिश को अपनाया श्रौर 
श्रल्स्टर के अंगरेज्न अपने पङसी ्रायरिश के विरंद्ध समुद्र पार 
कर इगलंड के अंगरेजां से मिज्ञे। क्यों १ मायरलेंड तो एक 
देश है. फिर अल्ष्टर के अ्गरेज्ञ ओर श्रायरिश एक रष्टर क्योंन 
अना सके ? उत्तर मिज्ञेगा कि दोनों मे जातीय, सास्छतिक, एेति- 
हासिक शरीर राजनैतिक एकता न थी! सीग्या का उदाहरण 
अभीदहीकाहै | सीरिया फंस का संरक्तिति राज्य (11810816) 
है। इसकेदो भागं । सीरिया रौर जेबेनन। सीरियाके 
निवासी श्रधिकतर रवद जो मुसलमान है, रौर रेबेनेनकी 
जनतः अधिकतर लेबंटदैन है जो कि ईसाई है एक देशम रहते 
हए भी दोनां एक गणष नहीं बना सके। दोनों में इतनी उग्रता है 
कि सौरिया के श्ररब. लेषेनीस्‌ से उससे कीं अधिक धृणा करते 
ह जितना बे विदेशी प्रैव ल्लोगों से करते है। स उयत। का 
परिणाम यह्‌ हृश्रा है कि सौरियादो देशों मे बांट दिया गया द्वै | 
फेस! क्यों हु प्रा १ दोनो में धार्मिक; जातीय, सांस्छृतिक अर ठेति- 
हासिक एकता न थी ¡ इतिहास के उदृाहरणो को सामते रखते 
हुए सोचिये किं क्या केवल एक देश मेँ रहने. मात्र से ही दिन्दू व 
सुसलमान मिल कर एक हिन्दुस्थानी रार बना लगे ? ओर क्या 


श्ठ्चन्‌ 


डिनदु ओरौ८ मु सलमानो' मे धार्मिक, सांस्छृतिक एतिहासिक चौरः 
राजनैतिक विचारो की एक्ताहै? इसे जानने के लिये दो-चार 
उदाहरण ही पयार होगे । सन्‌ १६२० मेँ टर्की पर आक्रमण हंता 
रर लिला फ़त डगसगा उटी । सिलाफ्रत मिटती देखकर देश भर 
के मुसलमान इतने द्विप्र हए कि वे उसे बनवाने के लिए प्राएपन 
से कूद पड़े । ठेस व्याग मुसलमानो' ने भारतीय स्वतन्त्रेताके लिये 
कभी नहीं दिखाया । पैलस्टाईन के अरबो' श्रौर यदूदियो' मे गडा 
हु्ना । भग निषटाने के किये त्रिरिश सरकार ने 'पैज्तस्टाडन 
विभाजन योजनाः निकाली । यह सुनते दी हिन्दुस्तानी मुसलमानो 
मे वड तीव्र आदोलन किया जसा @िश्ररबोः ने भी नहीं क्रिया। 
बही मुनलमान जो पैलेष्टाईन के विभाजन से विदीणं हो उ्ठेथे 
अज भारतम विभाजनकीर्मोग पेश करर्हेषं। मिश्र) टकी, 
सीरिया श्यादि मुसलिम देशो पर जमेनो' अर इटालियनो के भावी 
श्राक्रमण से भयमीत होकर यदा े युसलमानो ने १ नवम्बर 
१६४० को स्वतन्त्रता-दिव्रसः मनाया श्रौर उन देशो की रक्षाके 
लिये परमास्ना से प्राथेनाएं कीं, परन्तु दन्दुस्थान की स्वतन्त्रताके 
लिये मुसलननो ने श्रात्र तक कभीमी दुता नदीं मामी । वायस- 
गय सहयोद्य श्मौर जिन्ना साव का पन व्यबहार तो क्र रोलने 
वाल्ला है । शरीयुत्‌ जिन्ना कहते है कि सुसलमान फोञं किसी रसल- 
मान देश के विर्द्धन लडमी । कल्पना कीजिए कियदि श्राज 
श्मफ़गानिस्तान हिन्दुस्थान पर आक्रमण करे तो मुसलमान प जंःजो 
भारतीय फौनमें आधी दैः उन्हे न रोकेगी, प्र्युत्‌ वे "ह्लादो 
शरक के नारे म सम्भिसित होकर मुसलिम राञ्य स्थापित 
करने का यत्न करेमी । यह्‌ कदे नवीन वात नहीं । खिलला्व 
अंद्‌ःलन के समय अलोबन्धु; अमानुक्ना क आगमन की वर, 
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छमरर्नाने भीगांधी जीकी घोषणा घुनी। टकीकी लडहमे 
'विल्ःफ़त आन्दोलन" कै कारण वर्त हए अग्रे ने निश्चय 
किया कि यदि स्वरा्य एकतासे हीआनाहै तोहम उसे हर 
सम्भव उपाय से रोकरेगे । न होगी एकता श्रौर न मिज्तेगा स्वराञ्य, 
नहोगा ब्रां ओर न बजेगी बांसुरी । इसप्रकार गांधीजी की 
नोति से हिन्दु मेँ हीन-भावना. मुसलमानों मे उत्ृ४-मावनां 
शरोर शअर॑म्ेजां मे विभेद-नीति ( 1१९ धप 7पा€ ) को पूरे 
जोर से चलने का धिचार उत्पन्न हूुश्रा। परिणामतः जब जव 
का्रेस कीश्रोरसे एकता के लिये प्रयल्नं करिया गया वह्‌ विफल 
गया, क्योकि वहां मुमलमान देशभक्ति के भाव से न आकर सौदा- 
मनोघृत्नि से श्रये शरीर इस सोदागरी में ऊँची बोली सदा अभो 
की ही रही ! लखनऊ का सममोता, इलाहाबाद का एकता सम्मे- 
लन, गोलमेज् परिष्रद--सब का फल कुछ न निकला । व्क चेक, 
विरोषाधिकार, व्यवस्थापिका सभां म मुस्लिम सदस्यों की 
निश्चित संख्या, नोकरिर्यो म असुपात से श्चधिक भर्ती, मुस्लिम 
मनोरञ्जन के लिये हिन्दुश्रों पर श्रस्याचार-इन सब बातों से 
साम्प्रदायिक देष की श्रगिनि ओर प्रजखलित हो उठी । एक जाति 
को उसके श्रनुपात से अधिक देने का अभिप्राय यदहीहै कि दूसरी 
जाति के उचित श्रधिकारों को छीना गया है) इस नीति से बह 
खाई जो दोनों जातियों के बीच पहले से विद्यमान है निरन्तर 
चोडी होती गह है । {६३५ के नये शासन विधानमे हिन्दु 
ने बहुमतसे कापरिस को वोट दिषे श्रौर मुसलमानों के वोट 
अधिकतर युस्लिम लीग को भिज्ले। परिणामतः आट प्रात में 
कांग्रेसी मत्रीमण्डल्त बने शीर विरोधो दल मुस्लिम लीग का रहा। 
काप्रेसी राज्य को हिन्दू राज्य कह कर बदनाम किया जाने लगा । 
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समस्त दिन्दू-बहुमत प्रान्तो मे मुस्लिम लीग ने चिह्नाना शुरू फिवा 
कि हिन्दू प्रातं मे सुखलमान सताये जा रहे्। इनकी इस 
चिद्नाहट मे मुर्लिम-बहुमत प्रातं ॐ वे मुसलमान जो अभी तक 
सुस्लिमलीग मे सम्मिलित नये रीर जो चुनावमे भी मुस्लिम 
लीगके विरुद्धखडे हृएथे, श्राकर भिल गये। सर सिकन्दर, 
मो० फजलुलहकर युनस आदि ने मुस्लिमलीग की मोँगका 
समथन किया । वह मुर्लिम लीग जो ४-५ वषे पुवं राजनीति में 
विशेष महत्व न रखती थी, देखते ही देखते का्रंसी शासनकाल 
कै दोही वर्षमे बहुत शक्तिशाली संस्था बन गई इस बहाने 
मुसलमानो' ने समस्त भारत में -अपना दद्‌ सङ्गटन कर लिया । 
मुसखलमानो के शोर को कम करने के लिये कम्र सी मंत्रिमंडलो' ने 
हिन्दु के धमे, माषाः संस्कृति श्रौर इतिद्ास तक पर चोट की 
छरीर कदीं-कदीं पर तो हिन्दुः को उनके नागरिक श्रधिकारो' से 
भी वंचित कर दिया। परन्तु कौप्रोस अ्यो-ञ्यो' भुकरती थी त्यो त्यो 
मुसलमान शरीर श्रधिक शोर मचतिथे, क्योकिवेजानतेथे कि 
कापर ण्कता के पीछे पागल है 1 हालत यहां तक बिगदी कि जब 
कोम्रेसी मन्त्रिमण्डलो' ने त्यागपन्न दिये तो रसलमानो' ने मुस्लिम 
लीग की अध्यत्तता म भुक्ति दिवसः मनाया श्रौर परमात्मा 
से प्राथेनाकी ये मन्त्रिमख्डलफिरन लौटे । मि०जिन्नाने 
वायसरायसे प्राथनाकी छिवे दिदू-बहुमत प्रातो मे मुसल 
मनो के दुःखो को जांच फे लिये "रायल कमीशनः बुलायें । जब 
कमरे सी नेतारो ने कहा कि मुसलमानो को जोदुम्खदहै वेहमें 
बतायं, तीसरी विदेशी शक्तिके पासनजायेंतोनजिन्ना साहबने 
स्पष्ट कह दिया कि तुम शरु हस्ती नहीं रखते । भ्रसली शक्ति 
तरिटिश सरकार है, श्रतः मेने श्रपनी शिकायतें वायसराय महोदय 
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को बता दौडूं। जुस्निवलीणकी यह्‌ फटकरार सुनकर वही 
काप्रिी नेता नोच्रिरिश सरकार को बेदेमान बतति थे; अव गव- 
नेये से फरीद करने लगे करित्राप दी वताद्ये कि हमने मुसल- 
मानो पर अस्याचार कियाद या नहीं? गवनेमे' से ग्रमाणपच्च 
पतेके लिये कामरेसी नेता व्याकुल दहो उठे । कामरेसी लोग गव- 
नरो कार्मुहदहीताकरहेथे करि लहर मे मुस्लिम लीग के अधि- 
वेशन से भि० जिन्ना कहते सुनाई दिये-““अव मुसलमान चल्प- 
मत बनकर शिसी दूसरे के नीचे रहने को तय्यार नशं हे.। मुसल- 
मान च्रपनेदहीमे एकरष्रहं। इसलिये हम अपने लिए एक 
राष्रीय घर चाहते ह । दिदू-मुस्लिम समस्याका हल यदीह कि 
भारत के दो टुकंडे कर दिये जायं--िटुस्तान ओौर पाकिस्तान । जो 
लोग ह्िदू-मुस्लिम समस्या काहल करना चाहते है उन इस मांग 
को मानने में आनाकानी नहीं हयोनी चाष्धियि ।” कप्रोस ने विधान 
निमान-परिषद्‌ ( 008 धल 48861101 ) की मग की, 
मुसलमानां ने उसका विरोध क्रिया कत्रोस रा्रीय सरकार की 
मांग पर उतर श्रा । मुसलमानों ने उसे ( एल08168 
तावप 1090) यह्‌ हिदुश्रों का स्थिर बहुमत होगा कहं 
कर टुक्रा दिया श्रौ राजगोपालाचारी ने ्पोडिङ्ग आफरः दी 
र जिसे मुस्लिमलीग भारत का -प्रधानमंत्री बनाना चाहे बनाते, 
परन्तु मुसलमान नेहसे भी श्रसन्तोषजनक कह कर फक दिया 
चर श्रपनी पाकिस्तान की मांग पर इट रहे। मरसखलमानों की 
दृढता से घबरा कर काप्रोमी नेता यहां तक्‌ रुके किं उन्हे 
पाकिस्तान की मांग भी माननोच्नारम्भकरदी | गांधीजीने कहा 
किं हिन्दुस्तान एक सम्मिलित परिवार है, यदि के प्रथक्‌ ही होना 
चाहता है तो उसे कोई रोक नदीं सकता। राजगोपालाचारी 
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साद्व ने तो ययँ त कह डाला कि यदि सलमान इटे ही रहेगे 
तो गृहयुद्ध को रोकने के किये पाकिस्तान कौ मोँगभी हमे 
माननीदीहोगी। कतो अमेरिका के प्रधान शअन्राहम ज्िकन 
हुर जिन्दने गदयुद्ध स्वीकार कर चमेरिकाको दुक्डे.हेनेसे 
वचा लिग्रा श्रीर कहोँये मारते तेतादहै जो गृहयुद्धके डरसे 
देशकोदीक्टवा रहै ?. मै बताना चाहतारहकि इस देशमें 
च्माज मी एक अव्राहम लिन विद्यमान है) उसका नाम वीर 
सावरकर है । , वह गृहयुद्ध की धमकी कै.होते हए मी भारत के 
टुण्डेन होनेदेगा। यदि किसीने दिन्दुस्थानको पाकिस्तान 
वनने का यल्लश्िया तोदसे देश की एर-एक गती हल्दीघारी 
बनेगी ओर एक्र-एक हिन्दू बचा राणां प्रताप बन कर॒ लङड़ेगा । 
राज मि जिन्नाहमारी भारतर्मोँकी छाती पर चदे उसे काटने 
पर उतारू ह । पास म खड़े कांमेसी नेता गृदरयुद्ध के भय से चुप- 
चप दह परन्तु वीर सावरकर अति श्मौर जिन्नासे कहते है 
करिद्ुरी मेती छतीमें मार) परमेरी मोँके दुकेडे मत कर। 
गोध्रीजीतोजिन्नाके.राञ्यको भी मारतीय बताते है। इसलिये 
उन्दं उत राञ्यरमे रहने में कोड श्नापत्ति.न होगी, परन्तु हिन्दू 
का राञ्य उनके लिये स्वदेश नदीं है । इसलिये यदि रन्हुं कोई 
रतीय सुस्लमान शसन करनेकोन सिज्ेगातो वे अमीर 
अमानुज्ञाको हौ भारत का राजमुङ्ुट देने पर राञ्री ह्ये जायेगे। 
हमारे लिये तो जिन्ना का राज्य श्रौरगज्नेवी रा्य दही होगा क्योकि 
उसकी भावना भारतीय नदीं है । इसलिये कोई न कोई हिन्दू 
शिवाजी बन कर उस राञ्य का अंत क्र एक बार फिर से हिन्दू 
पद्‌-पादृशादी स्थापित करेगा । मेरा यह सब इतिहास बताने का 
अभिप्राय यदी ह # युसलमान दहिन्दुश्रो' के साथ भिल्ल कर एक 
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रार बनाने को तैयार नहीं है। उनके लिये प्रादेशिक एकता की 
श्पेक्ता धार्मिक, सास्ति $ अर एेतिहासिक एकता कटी अधिक 
महत रखती है । यही कारण है ® यु< पी० के युस्लिम विद्यार्थियो 
कीसभामें भषण देते हए मौ० फज्नलुलहक ने सष्ट शब्दो मेँ 
कदा था “0 परऽ 181202 28 20096 कए {11102 श्रांत ` 
. हम यु्तलमानो के लिये इपलाम सर्वोपरि चीज्ञ है । इसीकल्िये मौ° 
शौकतश्रली ने गन्दे से गन्दे मुसलमान को गोँधी से श्रष्ठ बताया 
था अर इसीलिये मोपल्ला विद्रोह क नेता अलि मुसलललियर ने 
कहाथाकि दटिन्दू मुस्लिम एकता का एक ही उपाय दहै; सव 
हिन्दू मुसलमान बन जयं शरीर जो बनने से इन्कार करते वे 
देशी हँ अतः मार देने योग्य द । अलि मुसलियर ने यह साफ़- 
साफ़ कह दिगरा, परन्तु दूसरे मुसलमान इसी बात को चिकनी- 
चुपड़ो भाषामें कहते हँ । परन्तु अभिप्राय सभीकारएकदहैकिया 
तो इस देश के दुक्डे कर दिये जायें भरथवा इस देश में मस्लिम- 
राञ्य स्थापितं शिया जाय ¦ यह्‌ बात श्रब केवल कागज के पन्नो 
मैदीनरदकरश्िया्मेभी आ रहीहै। भाषा, पहरावा, बोल- 
चाल, रदन सहन, प्रत्येक बात म मुसलमान श्चपने को हिन्दुश्रो 
से प्रथक्‌ कर रहे द । शदरो' म मुस्लिम रौर हिन्दु मुहल्ञे प्रथक्‌- 
थक स रहे है । मिलो मेँ दिन्द्र चौर मुसलमान के लिये भिन्न- 
भिन्न प्रकार का क्रपड़ा बन रहा है । महान, हिन्दू ओर मुसलमनो 
के अलग-अलग नमूने के तेयार हो रहे हं । स्कूल श्रौर कालेज 
टन्दू-युसलमानो क जुदा-ज्ञदा खुल रहे ह । जीवन के प्रत्येक कषेत्र 
मे मुसलमान अपने को हिन्दू से प्रथक्‌ दिखाने के प्रयन्न मे है । 
अवस्था यहोँ तक पर्ुच ग है कि मुसलमान इस देश को अरब 
शीर हैरान के दर पर लाना चाहते ह । कुछ वषै हुए जब मि 
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जिन्ना कराची पट्च तो स्वागत्त मे शहर को अरबी द्ग से सजाया 
गया । तारकोल कौ सङ्को' पर रेता विख्या गया ! खजूर के पेदु 
लगाये गये । जलूस मे ऊँटो' को कतार थी जिन पर श्ररवी पह- 
रावा पडने हुए सवार बेठे थे । यदह मनोवृत्ति स्पष्ट बता रहीं टै कि 
इस देश मे एक नहीं, दो जातियों रहती ह । उन दोनो में सास्र 
तिक, धार्मिक, रेतिहासिक चोर भाषा सम्बन्धी रेक्य असम्भव 
हे । ह, राजनीतिक एेक्य हो सकता है । हिन्दू इस देश के शासक 
होगे श्री< मुसलमानों को उनके श्नुपात से स्थान दिया जायगा 
तथा उनकी भाषा; संसृति र ध्म की पृण रक्ता की जायेगी । 
रतः अब हमारी मुसलमानों के प्रति यही नीति होनी चाहिये- 
“यदि तुम श्रतिहो वो तुम्हारे साथ) यदि नदीं राते तो तुम्हारे 
बिनाही) श्योर यदि तुम बिरोध करते होतो उसके दोते हए भी 
दम हिन्दु लोग स्वतन्त्रता की लड़ाई उसी वीरता से लगे जैसी 
कि भूतकाल मे हम लड़ चुके है" इसमें सन्देह नदीं कि इस 
नीति षर हमें भारी स्याग करना होगा। हमारे ऊपर भयंकर 
श्राघात भी होगे, पर इससे धबराने की श्रावश्यकता नहीं है । 
संसार की कोड जाति बलिदान के बिना नही बनी । नाज्ञी लोग 
जो आज संसार की सर्वो शक्ति बने है, एक दिन था जब जमनी 
म १२१२ नाजौ एकदहीदिनमे गोलीसे उड़ा दिये जातये) 
उस समय नायां की दशा हिन्दु से भी रो थी । नान्नि्यो को 
सभा करनाभी दूभरथा। सभाच्रों पर पत्थर फेके जतेथे, 
श्राग लगाई जाती थी । सभी श्रोर हार दी हार दिखाई देती थौ । 
यरो तक कि स्वयं हिटलर निराश होकर अपने फो शूट करने ॐ 
लिए हाथ में पिस्तौल लिये घूमता था। क्या इससे नाज्ञो-बल 
शन्त हयो गया { कभी नहीं, उन दिर्नोके त्यागवेही आज की 


सरसट 


नाज्ञी-रक्ति का निमंण किया दै 1. चंगरेज् लोग नर्वि, वेटिलयस, 
परंस, सोमालीलंड--सब जगह परास्त हए, परन्तु क्या इससे 
अरंगरेकी भावना मिट गई १ कदापि नहीं । श्राज भी श्रंगरेज्ञ ङे 
एक-एक बचे को यह्‌ विश्वास है कि तैपोल्ियन की तरह हिटलर 
कोभी हम किसो नवीन वाटरलू के रणकतेत्रमे परास्तक्रगे। 
अपने ही इतिदशस को देखिये । कितने दी सिक्ड गुरु बलि चदु 
गये । गुरं गोविन्द चौर उनके चारो बरे मारे गये। बन्दाका 
भी प्राणान्तद्येगया। फरुखसियर फे राञ्य मे ्स्सी-मस्सी 
रुपयों मे सिसो का सिर.बिकता रदा, परन्तु क्था इससे सिक्ल- 
भावना नष हो गहं १ नदी, यह सव हयेने पर भी रणजीतसिंह 
के नेतृत्व मे पञ्जाव मे वह सिक्छ राज्य कायम हुश्च जिसकी 
धाक आजतक ऋफ़़गानोँके दिली पर विद्यमान है। शिवाजी 
ने युगलो से श्रो कि । वे स्वथं लडते-लदते मर गये । 
शम्भाजी का वथ शरिया गया। तानाजी, संताजी, बाजीप्रु 
एक से एक योद्धा काम ्ा गये। पानीपत का संभ्राम भी 
मराठे हार गर । महाराष्ट का कोई घर देखा न था जँ नवयुबती 
देविय पति-वियोग मै पने हाथों से चूडया तोड़ कर विधवा 
न बनी हदो क्या इतने से दी शिवाजी की भावना समाप्त. 
दो गड १ कदापि नदीं) यह्‌ सव ष्ठ हो चुकने .प्र भी मराठे 
फिर उठे 1 उन्होने लाहौर जीता, दिह्वी जीतो, मुल्तान छीना 
छीर अटक तकके क्रिजञे पर एक्‌ दिनि विजयी गेखूवा ध्वज 
फया दिया } मराठे सिन्धु नदौ से दक्तिण समुद्र तक के श्रधिपति 
बन गये । एक ारकिरसे. हिन्दू राव्य स्थापित हो गया । याद्‌, 
रखिये, सिन्ध, फं दियर चनौर बङ्गाल ॐ दिन्द्र का बलिदान कभी 
व्यथ न .जायगा । उनके रक्.कौ गिर एक-एक बद हिनदृध्वज हो 


दड्सट 


कर लदरायेगी ! यह देश सदा हिन्दुस्थान ही रदेगा--कभी 
पारिस्तान बनने नदीं णवेगा ॥ | 


[री 


(वि १ मरः क क # , 
[ यद भाषण प्री प॑ चन्द्रुप जी वेदार्लर ने मेरसबन्दीणदसे वैः 
मास कां बन्दीब्ासु समाप्त कर दि्गी पारे पर दिवा। | 


उनत्तर 


चु्थी। मुँह से कुड न बोलती थी । संकेत करनामी उसे व्रभीष् 
न शा। उस चित्र का उत्तर बह मुभसे ही चाहती थी) बपुच्रो 
वह फिसी देवता या महात्मा का चित्र न था! श्रमिनेता व ऋभि- 
नेन्नरो की भावना उससे कोसों दूर थी। उस चित्र के बीच मे एक 
छोटा सा शिशज्रेडाथा नौर दोनो श्नोरदो मनुष्य खडेथे, जो 
उसे श्रपनी २ शरोर रानि कासंकेते कर रहेथे। इस चित्र मे उस 
देवीने क्था भाव्रभराथा, सो मै नीं जानता। सम्भव दहै उसने 
शिशु को चीनके रूपमे श्रीर दो व्यक्तियोको रूस श्रोर जापान 
फ रूप में चिचरित किया हो । परन्तु मेँ तो बह भाव बताना चाहता 
हं जो उसे देखते ही मेरे मन में उठा । मैने इस दिन्य शिशु को 
भारतसूपमें रीर दे व्यक्कियों को दो भाषाच्नों का प्रतिनिधि 
जाना । एक इन्दी का श्रौर दूसरा उदू का । एक वीर-शिरोमणि 
सावरकर श्रौर दृसरे मुहम्मद रली जिन्ना । श्राज विचारना है 
किं भारत रूपी शिश दोनो मे से किसका श्रनुसरण करे १ 


मुस्लिम शासक का हिन्दी प्रेष 


्रीयुत जिन्न श्रौर उनके साथियों का कहनाहै करि दिद 
हिन्दु की भाषा दै मुसलमानों की नदीं, मुसलमान सो उदू 
ही बोलते द रतः उदू ही भारत की राष्ट्रभाषा द्यो सकती है) 
जक्ष तक इतिहास श्रौर न्याय की मांगहै ममे दुःख से कहना 
पडता किम इस कथन में तनिक भी सचाद नदीं पाता ह| 
यदि २००-३०० बधे पीडे के भारतौय इतिहास पर दृष्टिपात क्रिया 
जायतोज्ञात होगा कि मुस्लिम कालम दन्दी को बह स्थान 
आघ्रथाजो श्राज्ञत्रिटेश राज्यम मी उसे प्राप्त नदींहै। मुस्लिम 
शासक. हिन्दी से उतनः दी प्रेम करते ये जितना क्षारसीसे। वे 


ईक त्तर 


दिन्दी पर्‌ इतने री छ उन्होने अपने सिकं तक पर उसे स्थान 
दिया । कतुवुदीन ठेवक से लेकर पानीपत की प्रथम लड़ाई रथात्‌ 
५८६ हिज्रौ से लेकर ६६४ दि्री तक ३७५ बै होते ह । इस 
वीच मे १६ सुस्तान हए रौर एवक, सिलजी, तुगलक, सेय्यद 
र लोदौ--इन पांच घराना मे शासन किया) इन पठान्‌ 
शासकां के सिक्तो पर निरयवाद्‌ रूप से देवनागरी अन्षरो ओर 
हिन्दी का प्रयोगा हृश्ा ईै। सबके नामोंके पूवे शरीः शब्द्‌ करा 
स्यवहःर है । स्मरण रहे यह वही श्री' शब्द है जिसके प्रयीग से 
जिना ओर उनके साथी भ्राज्‌ नाक-भौं चदृति ह शौर जिसे वे 
कलकत्ता वि्वविदयालय $ प्रतीक-चिन्ह ( सील ) पर भी देखना 
पसन्द नहीं करते, प्रतु इन्दी क पूज श्राज से छु ह वप 
पूवे इसी शब्द को पने नाम के पूरे लगाने भे गौरव सममे 
धे । वे भिर्यो या मोलवीः कहलाने की अपेन्ता "देवः, वीरः, 
'हमीरः' ासाक्री'श्नादि कदलाना अधिक रुचिकर मानते भे 
यथा--ो हमीर सुहम्द सामः, शसुरिताण श्री समसदीनः, श्री 
खलतां गयादौ" मादि । इतना ही नदी, मुहम्मदगौरी तो ओर 
-भागे तक गया । उसने १०२७ ६० मे लादौर से एक चाँदी का 
सिका चलाया था जिसके एक पष्ट पर नागरी क्लिपि भं संस्छेत 
भाषा मे यह्‌ वाक्य खुदा दै “अन्यक्तमेकं युहम्मव्‌ अवतार रपति 
महमूद” ओर दूसरे पष्ट पर टै-- यम्‌ टकम्‌ महमूद पुर लाहोर 
घटिते हिजरियेन संबि ४१८ 1" ुगलक्राल मे सम्राटोंकी शरोर 
से परितोषिक रूप मे जो पदक श्रमीर-उमर्वो को वारि जाते थे 


178) भ # 


सन पर भी दिनद चौर देवनागत अर्तो को स्थान था । म पूता 
हं क्या यह सुर्लिम शासको का टिन्दी के प्रति द्द्‌ अनुराग का 
परिचायक नदी है १. इन ६००-७०० वौ में भारत मँ जिन्ना 


वद्त्तर 


जेसा कोई व्यक्ति पेदा नश हुमा जो उन के.डिन्दी-परेम को छिन्न 
भिन्न करता । राजनीतिकी दृ्टिसेभी यदि मुसलमानों को इस 
देश मे शासन करना था शरोर प्रजाका सहयोग प्राप्न करना था 
तोउनफे लिये च्वुश्यकथाकरि वे इस देश की मापा द्िन्दी 
को अपनाते। जिस भावाको मुस्लिम शासको ने बिना किसी 
दबाव के स्वयं सिक्तो त पर स्थान दिया श्नौर जिसके प्रयोग ने 
नं केवल शअररमीय आनन्द, अपितु गौरव भो श्लुभव किया उसे 
कोन न्यायप्रिय व्यक्ति केवल रिन्दुश्रो की भाषा कह कर करा 
सकन है 0 
` हिन्दी लोकमाषा तथा राजमापाङ्तेस्पमें 

यद्‌ एक सये विदित तथ्य दहै किएक समय था जब्र भारत 
की सजभांग. ओर - सम्भवतः लोकभाषा भी संरछरत -धी ! इसका 
भ्रभाव मुहम्नद्‌ गोरी क सिके पर सदे वाक्य से स्पष् हैः ' परन्तु 
धीरे-धीरे यह्‌ प्रथा बदलने लगी] सवैसाधारण मे संस्छरत के 
स्यान प्रप्राकृेत का प्रचार होने लगा। यही भ्राङत कालक्रम 
सेरिन्दीकरे रूप मे बदल गई। मुसलमानों के आगमन के 
समय प्रछत हिन्दी का रूप. धारण कर सवसाधारण की माषा 
बन.रदी थो अौर शासक लोग जनता से -सम्पकं रखने कै क्लिये 
लोकूमाषा को राजभाषाफे रूपमे श्रपनार्हेये। शवींसे 
लेकर श वीं शताब्दी तक के ` अनेक. बिदेशी व्यापारिर्यो श्रौर 
प्रचारक ने अपने जां मे इस बात की पुष्टि कीदहै:- 

. (क) सन्‌ १७२७ मे 'हैमिल्टन लिखता हैं हिन्दुस्तानी 
मे बोलरहाथा जो य॒ग्रलां फे विस्वृत- राञ्य को. प्रचलित 
भाषादहै।" 

(ख) सम्‌ १६०४ जेरोम मे श्रागरे से पादरी कोसक 

तेहत्तर 


धियम जिता है--'उसने फारसी भाषा सीखली है शरोर 
हिन्दुस्तानी सीखनी आरम्भ कर दी है जो इस देश की भषाहै। 
उस की ज्ञानपिपासा शरीर योग्यता एेसी है कि बह शीघ्रहीश्ररबी 
पर भी श्धिकरारप्राप्रकर् लेगा 


(ग) सन्‌ १६६० मे वलिण्टीन हिन्दुस्तानी भाषा की चचां 
करते हए क्िखता है-रेबिसीनियां का राजदूत इस भाषा में 
बातचीत करता था श्रौर द्िष्पुश्रा के गवनेरका मन्त्री उसका 
अभिप्राय सममाथा।" 


(घ) सन्‌ १६७६ मे फ्रायर लिखता है-“द्रबार की भाषां 
फ़ारसी है रौर जनता की भाषा हिन्दुस्तानी दै +” 


(ङ) १४८१ मे पादरी एेस्वा वीवा श्रपने पत्र मेँ लिखता 
है-“जब मै अपने दुभाषिये डो्मिगो पिरीज्ञ का एक हिन्दुस्तानी 
ललीसेविवाहकरारहाथा वोम तो क्रारसी बोकताथा श्रौर 
बादशाह श्चकबर जो वहां विद्यमान्‌ था, फारसी वाक्यां का 
हिन्दुस्तानी मँ च्ननुबाद्‌ करता जाता भा। 


(च) {८३३ में श्रामे लिखता है-"पांडीचरी के दो 
कौंसिल कैम्प मे गये दं । उन मे एक श्चच्छी तरह हिन्दुस्तानी 
दमीर फ्रारसी जानता है, क्योकि सुलतानों के दरभारमें यदीदो 
भाषायें व्यवहार में श्राती ह (2 


ये उद्धरणं जरनल रायल एशियाटिक सोसायटीः बङ्गाल 
सन्‌ १८८६ हदान्पन जाञ्सन से उद्धृत करिये गये हँ । इन उद्धरणं 
मे "हिन्दुस्तानी" शब्द दू के श्रथ मे प्रयुक्त न हो कर उस भाषा के 
लिये आ्ायादहै जो श्स्बौ-कारसी से श्चतिरिक्त व्यबहार मे भरती 


चोहन्तेर 


थीः जिसे हिन्दु तथा मुसलमान दोनो' बोलते थे शौर जो लोक- 
भाषाके साथ-साथ राज्यम भी श्माद्र पातो थी। यह्‌ निश्चित 
ही दीः थी। यह बात इद्धरणो की भाषासेहीपृष्टहो जाती 
है कि वहं [दी है अथवा “उदू ! 


हिन्दी के उत्पादक सलमान भीष 

मुसलमानो का इडिन्दी प्रेम यहीं तक्र नदीं स्का) उन्होने 
श्रपनी प्रतिमाके चमलत्ारमो हिन्दी मे दिखाये जिनके लिए 
त्रान भी हिन्दी साहित्य श्रपनेको गौरवान्वितं शअ्रनुमब करता 
है । मुष्लिम कालम लगभग ३६० मुस्लिम लेखक ेसे हुए 
 जिन्हीनि हिन्दी को श्रपनाया। येसव्ररद्िदू से मुसलमान न बने 
थे इनमें सेश्नेांविदेशीथे श्रौर यदि ये सव मत-परिवर्तित 
ही मान लिये जायं तो = करोड़ मुसलमान क्या श्ररब श्रौर ईरान 
से राये? इनमेसे भीतो ६००० कन्वटे है शरीर केवल १०९ 
विदेशी ह । इनको भी यहां रहते हुए इतना समय बीत गया है 
किं इनकी भा ओर इतिहास वदी हो गयाहै जो इनके पड़ोसी 
हिन्दूकादहे। श्वयेभी स्वदेशी बन गये} इनषठोभी बही 
श्रधिकारप्राप्रहैजोदहिन्दूकोप्रात्रदह। मुसलमानोंको दोमेंसे 
एक विकल्प चुनना होगा । यातोबे श्पनेको विदेशी मानं तब 
उन्हं अधिकार सांगनेक्ा श्रधिकार नीं शरोर यदि अधिकार 
मांगतेष्ैं तो इसका श्रभिप्राय यहदहैकि वे अपने को भारतीय 
सममते दहै । जब भारतःय्हैतो इन्दं अपनी भाषा भी भारतीय 
बनानी ह्गी। श्रागे छु मुस्लिम कवियों की कविताएं दी 
जाती जिनमे भाषा क साथ-साथ भारतोय की भावों भी सुन्दर 
मलक है :- 


पचन्तर 


(क) मीर खुसरो, श्वं शतान्दी-- 
आदि कटे से सबको पाले, मध्य कटे से सबक्रो घाले ! 
रत कटे से सबक्रो मीठा, खुसरोः मे आंखों डीडा ।। 'काजलः 
(ख) मलिक मुदरम्मद जायसी, १६बीं शताब्दी- 
सरवर-तीर पदमिनी आदे, खोपा छारी केस सुकलाई । 
ससिसुख श्रंग मलयगिरि वासा, नागिन काप लीन्ह चहुंपासा ॥ 


(ग) अकबर शाह बीं शताब्दी- 
जाको जस है जगत्‌ मे, जगत्‌ सरै जादि । 
ताको जीवन सफल है, कहत शयकव्वरः साहि ॥ 
(घ). रहीम ( अब्दुल रहीम खानखाना ) १७ वीं शतःब्दा-- 
चित्रकूट मेँ रमि रहे, रहिमनः अवध नरेश। 
जा पै विषदा परत दै, सो आवत यहि देश॥ 
धूर धरत निज सीसे, कटौ रहीम" केदि काज | 
जा धूर सुनि पतनी तरी, सो द्रंढत गजराज ॥ 


रहीम ने संस्छृतमय हिन्दीमे मी प्यय-रचनाकी। उसेभी 

\ देखिये ध 

कलित कलित मालां वा जवाहर खड़ा था, 

चपल चखनवाला रोदनी में खड़ा धा। 

कटि-तट विच मेला पती सेला नवेला, 

लवन शअ्नलवेला यार मेरा अकेला | 
(ङ). रसखान, १७ वीं शतान्दी- 
मोर-पखा सिर उपर राखि्हौ, गंज की माल गले पिरीनी | 
श्रि पिताम्बर' ले लुटि बन, गोधन ग्बारन संग फिर्यौमी। 
भाव तो मेर वदी रतखानिः सो, तेरे कटे सब स्वांग-मरौगी | 


छत्तर 


या मुरली युरलीधर की, अधरान धरौ अधरान्‌ ध्ौगी॥ 
दपि च- | 
या लङ्कटी चरर कामरिया पर, राज तिदहू-पुर कोः तजि डँ । 
अरुं सिद्धि नवो निधि के सुख, नन्द्‌ की गय चराय बिसारौँ 
नेनन सों र्सखानः ज्वे तज के, वन-वाग तडाग निहासै। 
केतिक हूं कलत कै धाम करीर के षुञ्न ऊपर वारौ! 
किञ्च- 
मानुष द्यं तो वही रसखान वसो सङ्ग गोकुल गव के ग्वारन | 
जो पशुहों तो कहा वु मेरो, चरौ नित नन्द की घेन संखारन। 
पाहन हों तोव्हीगिरीको जोशक्ियो हरि छत्र पुरन्दर धारन । 
जो खग हयँ तो बसेरो करो मिली कारलिंदी-दरूल कदंब की डारन | 
(च) मुबारक, ¶७बीं शताब्दौ- 
बाजत नगारे मेध ताल देत्त सदी नारे, 
सीगुरन संक मेरी विहङ्ग बज है । 
नीलग्रीव नाचकारी कोकिल अलापचारि 
पौन बौनधारी चारि चातक लगाई है । 
मनिमाल-जुगुन्‌ शबारकः तिभिर थार, 
चोमुख चिराक चार चपला चलाई है । 
बालम बिदेस गये दुख को जनम भयो, 
| पावस हमारे लाई बिरह बधाई है ॥ 
(छ), ताज, १७ वीं शताब्दी - 
सनो दिलजानी मेरे दिल कौ कहानी, 
तुम दस्त ही बिकानि बदनामी भी सहूगीर्मे। 
देवपूजा ठानी मै नमाज्ञ टू सुलानीः 
तजे कलमा कुरान सारे गुननि गरही मेँ । 


सतंहत्तर 


सौँवला सलोना सिरता सिर क्ुलेदार, 
तेरे नेह दाघ मे निदाघ ड दहूंगी मँ। 
नन्द्‌ के कुमार शुरवान तानिसुरत पै 
हं तो युगलानी हिन्दुवानी है रहुगीमे । 
श्रपि च- 
छेल जो छबीला सब रङ्ग में रङ्गीला बडा, 
चित्त का श्ड़ौला कहूं देवतों से न्यारा है। 
माल गले सोहै नाक मोती सेत सोहै, 
कान मोहे मन कुण्डल मुक्कुट सीस धारा है, 
दुष्टजन मारे सतज्ञन रखवारे ताजः 
चित हित वारे भरेम प्रीति कर बारा है | 
नन्द जू का प्यारा जिन कसको पछारा 
वह वृन्दावन वारा कृष्ण साहेव हमाराहै। 
(ज) आलम श्ठ्वीं शताब्दी- 
जा घर कीन्ह विहार श्ननेकन, तो घर कोकरी वैडि चुन्यो करै । 
जा रसना सों करी बहु बातन, ता रसना सों चरित्र गुन्यो करै । 
श्रालम जोन से कुञ्चन म ररि, केलि तदं रब सीस धुम्यो करं । 
नेननमे जो सद्‌ रहते तिन की, अव कान कहानी सुन्यो करं । 
(स) शेख रङ्गरेजिनः श८वीं शताब्दी-- ` 
परेम रङ्ग पगे जगमगे जगे जामिनी के, 
जोबन की जोतौ जगि जोर उमगम द| 
मदन के मति मतवारे रेसे धूमत ई, 
 भरूमत ह मुकि-सुकि ऊंपि उघरत है | 
अलमः सो नवल निकाई इन त्ैनन की, 
पसरो पदुम पे भंवर थिरक्त है। 
अरनत्तर 


चाठते हँ उडत को देखत मयंक मुख, 
जानते है रेनि ताते ताहि मे रहत दँ ॥ 


(ज) वाहिद शठवीं शताब्दी- 

सुन्दर सुजान पर मन्द मुसक्रान पर 

वोँसुरीकी तन पर टीरन ठगी रहै।॥ 
मूरति विशाल पर कंचन की माल पर, 

खंजन सी चाल पर खौरन खगी रहै ॥ 
भे घनु नैन पर लोने युग तैन पर, 

शुद्ध रस बेन पर वाहिदः पगी रहै॥ 
चंचल से मन पर सोँबरे बवन परः 

नन्द के नन्दन प्र लगन लगी रहै॥ 


(ट) रसलेन, शठीं शताब्दो- 
तिय सेस जीवन भिजि मेद न जान्यो जात । 
भ्रात समै निसि दस के दुवौ भाष द्रसात। 


(ठ) नूरमुहम्मदः १६बां शताब्दौ-~ 

एक कहा लट सों मुख शोभा, होती अधिक लखि मुरछा लोभा । 
एक कहा लट जाभिनि होः राति जानि जोगी गा सोई। 
एक कहा मुख तिल लट कारी, संबुल भंवर अइ फुलवारी । 
एक कहा लट नागिन कारी, उसा गरल सो गिरा भिखारी । 
एक कहा मुख ससिहि लजावा, लट जोगी को मन अरुफावा । 
सबन बखाना जो जस वृका, इन्द्रावती कहं चागम सूम । 
कहा तपी अस कहते श्रगे, गरब न कर्‌ सुन्दरी डर स्यगे । 
यह मुख यह तिल यह्‌ लटकारी, अत होई इक दिन सब छरी । 


उनासी 


चे एके नही, पांच न्दी, बीस नदी, सों ती, कासिमशाहः 
फःिलशाह, च्ादिलशाहः मुहम्मद शाहः युहम्मद बावा, यूर फस 
याकूवखाँ, ईसचीखां, आसिफ, अकबर, ्ान्नमखां, अलि- 
रधिविखां, अव्दुलरदहमानः अब्दुलज्लीलः अहमदुह्लाः; रदमतुद्वाः 
काञी कदम, काञ्िमग्रली, जनुदीनः मीर अब्टुलवादहिदः मीर- 
ग्रहसद, मारदसन, मोर शस्तम, खुमान) सद्बूबहुसैन रादि तीन सौ 
से भी अधिक एसे युखलमान हए जिन्हयँने हिन्दुर्रौ की दी भात 
हिन्दौ को अपनाया) वे मुसलमान थे ओर श्नम्त तक मुसलमान 
रहे । परन्त॒ इसलाम को मानते हए भी उन्हनि भारतीय भाषा 
शमर भारतीय महापुरुषों का आद्र किया । दिन्दी केवल दिन्दु्ं 
की दही बपौती नहीं] यह तो दोनों के सम्मिलित प्रयत्नो से पएूल्ी- 
फली है । दिन्दी देवी की यदिएकमभुजादहिन्दूहै तो दूसरी सुसल- 
मान ] हिन्दी साहित्य के रथ का यदि एक चक्र हिन्दू है तो दस्रा 
मुसलमान । पण्डित सूर्यकान्त शाखी के शब्दों मे यदि हिन्दी 
साहित्य के इतिहास के न्दू कवि निकाल दिये जायं तो सूर्य 
दय नहीं ह्योगा शौर यदि मुसलमान कवि निकाल दिये जायं तो 
चन्द्रोदय नदीं हो सकता । जहाँ सुर, तुलसी, केशव, कबीरः, श्रादि 
हिन्दु ने इसे बद्या वहाँ रहीम, रसखान; वाहिद श्रौर आलम 
ने भीहसे उटानेमे कोद कसर न रखी । सम्भवतः इसी को 
ध्यान मे रख कर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने एक स्थान पर लिखा है- 
“ध्न मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिन्दू बारिये। इसी को 
दृष्टि म रख कर जायसो ने लिखा दहै--“तुका अरबी दहिन्दवी 
भाषा जेति ्राहिः जामे मारग ग्रेन को सै सरादै ताहि । 
उदे की उत्पत्ति 
मे उदृके समथकों से पूना चाहता कि यदि मुसलमान 


अस्सी 


युर्लित शासन काल में हिन्दौ नहीं बोलतेथे तौ कया बोलते ये 0 
किस भाषाद्वारा वे सवे साधारण से सम्पकं रखते थे १ क्योकि 
उदू की उत्पत्ति तो शाह जरह के शासनकाल मे- १८ बीं शताब्दी मे 
हुदे। उदू का उत्थान बीजापुर श्रौर गोलष्करडा की मुस्लिम 
रियासतों से हया । मुस्लिम शासको ने फारसी लिपि मे एक माषा 
लिख कर अपने सेनिकोकोदी जिसका नाम उदू रखा गया। 
“दू का थही रोजी बा्ञारः है। यदि मुसलमानों की भाषा 
“उदुं' है तो कया मुसलमान इमे बता सकेगे छि १६ कीं शदाब्दी से 
पू वे किंस माषा मे चात चीत करतेये १ उस समय तक न्ह 
भारत में शासन करते पाँच छः स वपे हयो गये थे ? इस सदीधेकाल 
मे जन-साधारण के साथ वेकि भाषाका प्रयोगकरते थे! 
सानना पड़ेगा किं हिन्दी का | मेँ तो इससे भी च्रागे बदकर क्त ह 
कि प्रारम्भिक उद्‌ हिंदीकीदही एक दीली थी। किन्तु कालाम्तर 
मे उदू वालों ने अपनी भाषा मे से सुगम देशी शब्दों को भी ददा 
कर उसे अरबी फारसी से परिपूरित फर दिया । परिणाम यह हृश्मा 
किवेषएकणेसी माषाका प्रयोग करने लगे जिसका अस्थि-पिंजर 
तो भारतीय है, परन्तु जिस की आत्मा ्ररब श्नौर ईरान की घारियों 
से जीवन पाती है। श्रमी पिचल्ते दिनों एक मुसलमान ने काका 
कालेलकर जी से कदा था-“हम इस सुल्क मे राज करने ब्माये 
सो अपनी वहज्ीब अर जुबान छोड़ देने की गज से नदीं । अगर 
हम ने फारसी कौ जगह उदू को अपनाया तो इस उम्मीदसे कि 
दम फारसी से जो काम लेते थे वह आइन्दा उदूसे मीलियाजा 
सक्रेगा। उदूं को हम श्रपनी इसलामी तहज्तीव से बिलकुल लबरेज् 
कर देना चादते ष । इस लिये यदि हम कौमी जुबान क नाम प्र 
देसी लप की तादाद्‌ बहति जायेंगे तो इस मुल्क मे हमारी तह- 


एकासी 


जीब खतरे मे चा पड्गी)” हमे समम्‌ नहीं आता कि मत परि- 
वसेन होते दी. मुसलमान का इतिहासं श्रौर संसृति कैसे बदल 
जाती है ¢ ६००/० मुसलमान सी देश के हँ ओर शेष भी सेक्डों 
व्पौ से इसी देश का श्रन्न-जल सेवन करने से यदीं के बन गये हं । 
वेभी दन्दू की ही माति व्यासः बाल्मीकि आदि ऋषियां के 
वंशज है । हिन्दू संस्कृति श्र साहित्य उनके लिये श्रोल्ड टेष्टा- 
मैट के समान है । यह्‌ विचार युसलमान की समममे नहीं 
श्राता । एेसो धारणा उनकी क्योकर बनी इस पर कुछ प्रकाश 
१६६५ संवत्‌ के कार्तिक मास की नागरी प्रचारिणी पत्रिकाः में 
श्री पं रामचन्द्र शुक्तः के लेख से फुछ उद्धाहरण देकर डालना 
चाहता हू । प्रारम्भिक उदू लेखक जिस भाषा का प्रयोग करतेथे 
वह फारसी लिपि में लिखी हिन्दी ही धी) द्निणी उदू कवियों 
ने कहे प्रबन्ध-काव्प्रांकी रचनाकीथी) ऽननेसेएककानामहै 
"कर बल-कथा'--यह कथा" शब्द श्राज की उदू मे कहां स्थान पा 
सकता है ? श्रृङ्घार की प्रेम कहानियों की रचना भी उदू कवियों 
ने की] वड्दीः की पद्य रचना का स्वरूप देखिये :- 


न मुहं पर बसे न श्रासमान मे, 
रहा शद उसी नार के ध्यान मेँ) 
भलाई चंवज्ञ घनवो योँशाह का, 
कि लुभवाए उ्यों कहर्वा काह कों ॥ 
लगे शाह उसासां भरन श्राह मार) 
कि नजदीक नाह व गुनवतं नार। 
शच्रपफज्नल्ल' के षवारह मासाः को भाषा देखिये :- 
| सखी रे! चैत रितु आई सुहाई ॥ 


वयासी 


च्रजहं उम्मीद मेरी वर न आई, 
रहे है भंवर फूलों के गते लागः 

मेरे सीना जुदाई की ज्ागी अग ॥ 
सखी दिन-रेन मुशे नागिन उसतत है, 

फिर दौर तमापै जग हंसत हे ॥. 


'वली' को कविता मँ देखिये :- 

इस रेन श्यंघेरी मे मत भूल पड. तिससू' । 
डुक पांव के बिहु की श्चावाज सुनाती जा ॥ 
युमः दिल के कचूतर को पक्डाहै तेरीलटने। 
यह्‌ काम धरम का है डुक इसको छुडाती जा ॥ 


पीले शाह 'सादुल्लाह गुलशन ने वली से निवेदन किया 
"ये इतने फारसी के मन्ञमून जो बेकार षडे हैः इन्दं काम में 
ला।” फिर क्याथा; घलीने श्ना रुखही पलट लिग्रा ओर 
वे एेसो कविता रने लगे 


रोब सनम को खयाज्ञे बाग्र ह्राः तलिबे नश्शाए फराग ह्या 
पेज उश्शाक्र देख कर जानिष, न जनो सादे दिमाग्र हृश्मा ॥ 


सन्‌ १७०२ मेँ दिज्लीमे हतिमः" नाम के एक कवि थे। 
उन्होने तो देसी शब्दों का सर्वैथा ही बहिष्कार कर डला ! उसका 
वणेन उन्दने स्वथं ही इस प्रकार किया है--““लस्सान श्ररबी व 
जनान फारसी को क्ररोवुल फ़हम घ कसतोरुल इस्त अमल वाशद्‌ 
व रोज्ञमरं देहली की मिज्ञोयाने हिन्द फसीदाने रिंद द्र महावरः 
भरद्‌ मंजूर दाश्तः सिवाय शो वान हिन्दी कि रारो भाखा 
गोयंद्‌ माकरफकरदः।' तात्य यह है कि शहातिमः ने श्ररकी-फ्रारसी 
के शब्द ला-लाकर रखे श्र हिन्दी शब्दां को निकाल फेका। 


तिरासी 


इतने पर भी चदु कविताच्रो मै भारतीय कथा-परसंग विद्यमान 
हे । यथाः- 

तुदा के नूर का मथ के समुन्द्र, यही चौदह रतन काद हं बाहर । 
बमगर प्रमोद हिकमत श्राशना है, इसी लुसखे मे चौदह विद्या ह । 


जो धोडा सा भारतीयपन उदरं म था वह "नासिखः. के हाथां 
से दुर किया गया। फिर तो इद, हिन्दी से एेसी दूर भागी कि 
उसने अपना प्रथक्‌ ही क्ते्र बना लिया । उस के से जगत्‌, चंचल; 
नार, ` गुन, अकास, धरम? धन, करम, दया, वीर्‌ रादि शब्द्‌ 
निकाल बाहर कर दिये ग्ये । इी प्रकार कमल, भंवरा वसन्तः 
कोकिल, वर्षतु, सावन, भीम अञ्जुनः कणे भोज के सुन्दर 
उपाख्यान अपवित्र समम कर छोड़ दिये गये । इस प्रकार उदू 
यहं की परम्परा, इतिहास श्रौर साषित्य से बहुत दूर अरब च्रौर 
रान के साहित्य, इतिहास श्रौर उपाख्यानं से परिपणे हो गड | 
उदः का समस्त वातावरण ही विदेशी है ! उसके छन्द विदेशी है । 
उट्‌ कवि उपमाये दरुढने रब आर पारस जाता है । शिरी 
फ़रहाद ैला-मजन्‌ आदि के उदाहरण ही उसे सुमते है । नल- 
दृमयन्ती, दुष्यन्त-शङ्कन्तला तथा सावित्री-सयवान्‌ के नाम उसे 
याद ही नहीं श्रति। उदरं का वातावरण इतना विदेशी है किएक 
हिन्दू कभी भी उदं लिखते हृए धुता" को गाली देता है च्रोर अपने 
को काक्रिरः कहाता है। वह्‌ मुसलमान बनने की आका करता 
है। उदरं माप्त के सामान्थ जीवन से बहत दूर चली गई, जान 
नूम कर दै, दिन्दुं के विरोध के कारण नदीं । हिन्दू तो इतने 
पर भी उसे छु. पनात रहे । भेद का बीज सुखलमानीं 
ने स्वयं योया) जिर हिन्दी कौ रहीम, रसखान, वाहिद चर 


चौरासी 


मलम जेषे प्ररूपात कवियां ने अपने सुदीघ जीवन मे काव्य के 
ओेढतम प्रन्थो" से प्रसारित करिया था, उसे आगे के मुसलमानो' ने 
हिन्दुग्रो के लिये सीनित्त कर दिया । जिस भाषां मे सय्यद ईशा 
अर्ल खोँने सुन्दर २ कहानि्योँ लिखी थी वह्‌ च्व हिन्दु की 
भाषा कद्‌ कर श्रपमानित कौ जनि लगी जिस सरल-युबोध 
भाषा में मीर खुसरों ने मनोहर कहावतें बताई थीं उसे अव हिन्दू 
जाति के भाग्य पर छोड दिया गया । तब से अरब तक्‌ मुसलमान 
अपनी प्रथक्‌ भाषा कादावा करतेञआरहेदै। यह दावा क्यं 
तङ़ सत्य है ? आदये, इसको भी परीत्ता कर ले । 


उदू ८ करोड़ की भाषा नही 


मसलमानों की रोर से प्रबल्लरूप से यदकहाजातादहै कि 
भारत के ८ करोड मुसलमान उद्‌ बोलते ह । इसकी विचित्रता 
तव श्रौर भी बद्‌ जाती है जव क्कु राघ्रीय लोग सव्य को ओमल 
कर.केवल मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिये कहते हैँ कि मुसल- 
मान तो सब उद्‌ बोलते है । कोईै-कोई तो यँ तक कह डालता 
है, “उदरं तो हिन्दू-मुस्लिम कल्चर के मेल से वजूद में राई हई 
एकर मुश्तरका बान है ।" रेसे लोगों से हमें पूना है किडदू कौ 
प्राचीनता सिद्ध करने फे लिये दक्ञिणी कवियों को जो लम्बी सुची 
छपीडहै क्या खमे कोई हिन्दू भीदहै१ भबेहयातः को ही 
लीजिये, उसके सबके सथ कवि मुखलमान दह । इतने परभीन 
जाने कैसे इसे श्युश्तरका जबान' कहा जाता है ? मेल से पेदा हुई 
माषाकीक्या यदी सूरत होती है १ इन महानुभावं से दृसस 
प्रश्न यह करना है किंक्याश्नापने सारे भारतकाक्भीदोरामी 
किया? क्थाश्रापने यह्‌ जानने का यत्नभी करिया कि विभिन्न 


वचासी 


प्रतीके मुसज्ञमान क्था बाले? मुसलमानां की भगतं 
सबसे अधिक संख्या बङ्गाल में है । २३ करोड से अधिक मुपल- 
मानों की मादृमाषा बद्गलीदहै। बिहार्‌ का मुसलमान विहारी, 
उड़ीसा का उडिवा, अरघ्रका श्रघ्री, मद्राप्त का मद्रासी, महाराष्ट 
का मराठी; गुजरात का गुजराती; दिदप्रतका ब्दी; सधक 
सिधी ओर पंजाब का पञ्चावी बोलता है। जिस २ प्रांत मे मुसल- 
मान रहता है उमक्ौ माषा वहीहै जो उसका पड़ोसी हिन्दू 
बोलता है} प्रतीय भाषा के बिना उसका एक दिन जीना दूभर 
हो उठे, जिस प्रकार जमन न जानने वलति का जमनी में रहना 
कठिन है ! मद्रास के तो सुसलमानों को यह्‌ भी पता नहीकिड्दू 
काञआ्मरम्भ कौनदह्ाथसेहोतादहै। उन्दं तो इसके स्वरूपकष्भी 
ज्ञान नदीं } स्वयं श्रीयुत्‌ जिन्ना गुजराती है श्रौर उनकी मात्‌- 
भाषा गुजराती है। वे उदं बोलने मे भी शअरसमथे दह सरकारी 
अकड़ के ्ननुसार सेवल १० लोग उदू जानने वलि दँ । इनमें 
हिन्दू अर सिक्ख भी सम्मिलित ह, जिन्हें सरकारी पक्पातपृशे 
तथा दिन्दू-विरोधिनी नीति के कारण न्यायालय श्रौर सरकारी 
काययालयों मे विवश होकर उद अपनानी पड़ती है । घर में जाकर 
तो सर सिकन्दर भी पञ्जाबी बोलते थे । मे जानना चाहता हू कि 
यदि ८ करोड़ युसलमानों की भाषा उदू है, ्रान्तीय भाषा उनकी 
मात्रमाषायं नदीं हँ तो क्यों नरी मुसलमान उदू के सिनेमा गृह्ण 
म जते १ क्या यह सव्यनहीं किसिनिमागृशचै मे वैठा हृश्रा 
मुसलमान `प्रमात' न्यू थियेटरज' रौर 'बाम्बे टाकीजः मे शान्ता- 
्राष्टे, काननबाला च्मौर देविकारानी के गोतो को उसी भ्रकार 
समता है जिस प्रकार उस के पड़ोस म वैठा हिन्दू वहोँ 
बह उदू? कीरट नहीं लगाता। वहतो बह मस्त हृश्य। सिर 


छयासी 


दिलाता है, चुटकियां लेता है ओर बाह ! वाह ! की ध्वनि गुंजाता 
है। सिनेमा से उठकर रिकाडं बाले की दुकान से रिकाडं लाकर 
बार-बार बजाता है ओर उसी आनन्द को फिर से तान्ना. करता 
है मेने पंजाब तक के मसलमानो को गाते सुना-इस मन 
उपवन में मधुर-मघुर मरली बने ॥ यह सब क्यो ? यछ सम्प्र 
दायिकता कौ एेनक उतरी हृ है । स्याये बात इस शरोर संकेत 
नहीं करतीं कि हिन्दू चोर मुसलमानकी माषा एकदहै। क्या 
मद्रास का मसलमान मद्रासी भाषा के सिनेमामेनं जाकर किसी 
एेसे सिनेमा मे जाता है जहां उद्‌ मे बोलाजाता है? क्या गुजराती 
भोरा उदु मे व्यवहार करता है ? यह्‌ तो वंगीय कषक प्रजा पार्टी 
इस नामसेदीस्पष्टहै। फिर समम्‌ नदी चता किम करोड़ 
मुसलमानों की भाषा दृं कैसे कदी जाती है ? 


राष्ट्रीयता की मांग 


सज्जनो ! यह्‌ युग ॒रष्रीयता काट । इस युगम कोई भी 
राष्ट राष्ीयता के निना नहीं जी सकता रागरीयता के बल पर 
मरत राष्‌ भी उटठश्र जीवित राश्ोको श्रेणीमें खड हो गयेदह। 
हमारे देखते दी देखते १५ वष के भीतर रोम, मिश्र च्रौर ररी 
जिन्हं मृत सममा जाता था, आज जीवन अर जागृति से ओओत- 
प्रोत ह । जमनी, जिसे नष्ट कर डाला गया था आज एक-एक 
करके अपने पुराने बदले चुका रहा है । यहं अव किंस का प्रताप 
है ? उस राष्रीयता का, जो भिन्न २ धर्मो, भाषाच्रो, जाति-उप- 
जातियो ` श्रौर संस्कृतियो मे वरे देश को माला दधौ भोति एक कर 
देतीहै। टीकर ही लीजिये। श्राज टर्म तुकं तुर्क के 


सदासी 


लिये ह यह नासाज उठाहै। उन्होने अरबी करे लाख शब्द 
निकाल कर बाहर कर दियेदहै) शताब्दियांसे चते त्मा रह 
शुस्तुन्तुनियाः नाम को बदल कर तुकीं नाम इस्ताम्बूलः रख 
दिया है। स्वयं कमालपाशा ने भमुस्तफ्राः हटाकर अधने साथ 
अतातुकका प्रयोगकिया। वेभी मुसलमान दँ उनके लिये 
भी अरबी कुरान ए-पाक की भाषाहै। परन्तु वे एक कदम श्रागे 
ह) वे रप्रीयदै। अतः उनके लिये तुर्की, श्ररवी से बद्‌ कर है। 
आज दैरानमें राष्रीयता का ओलबाला है। ईरानी ल्ोगमभी 
अरबी को धता बताकर ईरानी को श्रपना रहे! वे व्यंगचित्र 
बनाते ह) एक ऊर अरबी पुस्तकों से लदा खड़ा है । उसे एक 
छ्मरवब खींच रहा दै । पी एक इरानी चाघ्वक मार रहा है । नीचे 
शब्द्‌ लिखे ह “अरबी अरवको जाय दैरानद्ैरानी के लिये हे।” 
वे भी डस्लामको मानतेदै नौर उनके लिये भी श्ररबी ईश्वरीय 
भाषा है, परन्तु वे ईरानी है उस लिये ईरानी उनके लिये अरब से 
बदकर है ओर दैरानी, अरबी से च्धिषप्यरारीहे | क्या मारत के 
मुसलमान न्दी कह सक्ते--“रवी नरव को जाये, दरानी.देरान 
की राह ले, छंगरेजी चंगरेजो' का दामन पकड़, हिन्द केवल हिन्द 
के लियेहै 1 


हिन्दी ष सरूप 


प्रभरहोताह कि यदि सदेश कीभाषादिन्दीहै तो उसका 
स्वरूप कया है ? जिसकी एकमात्र जननी सस्छतदहै, प्राघरत से 
रूपान्तरित होने के कारण जिसे स्वभावतः संस्छत का उत्तरा- 
धिकार प्राप्रहै, जिसे १२ करोढ्‌ भारतवासियो' की मातृभाषा 
होने कागौर्वहै, २६ करोड़ व्यक्ति जिसे सभ सक्ते ह ओर 


प्ररासी 


सवसे बदृकर संस्कृत की प्रिय पत्री होने से भारतकी समी 
प्रान्तीय भापाश्रों के जो समीपत है, उस भाषा का नाम 
द्दी'है। उसेद्ी ४० करोड भारतीयों की रप्रूभाषा होनेका 
च्ममिमान है । वही एकमाच्र बंगाली, गुजराती, मराठी, कनाडी, 
मलयाली, तेल्गू› वामिल, पंजाबी श्रौर सिधी बहनों की हृदय- 
देवी बन सकती है | यदी एक माच्र उनकी वाह्‌ मे बाह डालकर 
उनका ्रालिगन कर सक्ती है । परदेशी वा श्रपरिचित को उसको 
स्पशे करते का भौ च्रयिक्रार नीं, हृदयासन पर ब्ेठानातो दूर 
रहा ) भारत की सभी प्रातोय भाषाय संस्कृत के कितनी समीप हे, 
यह निश्च श्लोक से स्पष्र हो जायगा | 


(क) संस्टछरेत-स्थितिं नो रे दध्या क्षणमपि मदान्धेक्तणसखे 
गजश्रेणीनाथ स्यिह्‌ जटिलायां वन मुवि। 
असो क्ुम्मिश्रान््या खरनखरविद्रावितमहा। 
गुरुप्रावग्रामा स्वपिति भिरिगर्भं हरिपतिः ॥ 

इसे दसी छन्दमे (मराटीः मे किया जाता दहै । समानता 
देखिये- 
मरर्द~--गजालिश्र्ठा या निबिडतुर कान्तार जटरीं । 
मदांघात्ता भित्रा क्ृणभरिहि वास्तव्य न करी | 
नखाध्राणां ये थे गुरुतर शिला भेदनि करी । 
श्रगाणे चाहे गिरि छुहरिं ह्य निद्रित हरि ॥ 

(ख) संस्र त-दानंभोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति विन्दस्य । 
यो न ददाति न भुङ्ते तस्य वतीया रतिभेवति ॥ 

इसे तेल्गू" में श्रिया जाता है । समानता देखिये- 


उनानवे 


तेल्गू- 
दानु भोगयु नाशु हूनिकतो मुड्गतलु मुवि धनमुनकम्‌ । 
दानु भोगमुनिरूणने दीननि धनमुतकगति ठतोयमे पोसगुन।। 


(ग) संर्छृत- 
बुमुक्तितः म न करोति पापं, क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति । 
आख्याहि भरे ! प्रियदशनस्य, न गंगदत्तः पुनरेति कूपम्‌ ॥ 
इसे “मुलतानीः मे किया जाता है । समानता देखिये-- 


मुलतानी- 
भुक्खे करदे क्या नदीं हे पाप, हीण जने निदेयी वे दिन बण। 
श्माखीं री भल्ली प्रियदशंनणो, न गंगदत्तः बह्न आसी खृते ॥ 


(घ) कनाडी-रि आकाश के भूषणं, रजनिगं चन्द्रं महाभूषणम्‌। 
छुश्रं वंश के भूषणं, सतिगे पतित्रत्यये भूषणम्‌ । 
हवि यज्ञाडिके भूषणंसरिस अम्भो जाहगङ्‌ भूषरएम्‌। 
कवि श्चाष्थान के भूषणं, हरहरः श्रीचन्न सोमेश्वरः । 


(डः) तामिल-श्रीरामर भिथुलिमा नगर चेश शिवधनुषे अतिशोघ्र 
वडथु जलनकपत्रि सीता देव्ये विवाहं चेदु कोण्डार । 
प्रजे शल दम्पति छुलेः ऋगिहार शोदनत्‌ | 

(च) बंगाल~ सुजलां सुफलां मलयजशीतलां मातरम्‌ । बन्दे 
मातरम्‌ । 


@) गुजराती--करी खूने छूने जगत निरख्यु नेत्र सद्‌ ये। 
जहा व्याधि मृत्यु त्रिविध बडे जोबमरतां । 


नन्वे 


अशे बीजा जीवो उपर निभतां जीव निरस्यं | 
घुम्यां शाति श्र वन वन तपो तीव्र तप्यां॥ 


पंजाबी-इक श्रोकार नाम सत्‌ नाम करता पुरुष निरभौ निर+ 
वेर अ्रकालमूरत च्योनि सोग गुरपरखाद्‌ } जप- 


शमादि सच युगादि सच दहै बी सचननकदोसी 
बी सच । 


इन उद्धरणं को पदृकर यड प्रभाव पड़े बिना नदीं रह सकता 
शि सभी प्रांतीय भाषाश्नों मे सवेनिष्ठत्व संस्कृत है । प्रांतीय 
भाषायां मे सं्ृत' शब्दों की कितनी प्रधानता है इसे दशने 
के लिये ुलतानीः का यहां वशेन किया जाता है- 











इकानवे 








संस्छृेत॒युल्तानो संस्कत मूलतानी संसृत सुल्तानी 
शिर सिर ककत कछ सन्देश सन्देश 
प्रभात प्रभात केश केश दुग्ध डद्ध 
वेला वेला कुक्कुट कुक्छुड्‌ विश्वास विस्वास 
जल जल नाग नाग श्रम्‌ भरम 
कल्धाण कल्याण जंघा जघ ब्रह्यण बाम्भणं 
चीर खीर शक्ति चअक्छ मलमूत्र मलमूत्र 
रम्बा अम्माँं सजन सज्ण काष्ट काठ 
वाह वा ल्त लच्छण चरन वज्ज 
पत्र पत्र अमावस्या मस्याः परिमा पृरणेमों 
प्रन्नजल अन्नजल श्रत्तर अक्खर त्रय त्रय 
पञ्च पञ्च सप्र सत्त चन्द्र चन्द्र 


ये थोडे से शब्द दिखाये गये है । मराठी, गुजराती, कनाडी, 
ताभिल्ल मौर बंगाल्ल मे तोये ५० से ७५५१ तकर ह । उनमें संस्छृत 
करी विभक्तिं भी जती कीत्ैसी रह गई 1 यथा मुलतानी भ-- 
धीजीवी, पुत्रजीवी आदि प्रणुत होता दै । हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
बनाते समय हमे इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी माषा 
प्रालेय भाषा के समीपर्हे । ठेखा करना कठिन नदो, क्योकि 
दोनों की माता एक ही संस्कृतः है ! इसे जरौ प्रतीय लोगं 
को हिन्दी सीखने मे सुविधा होगी वय नवीन शब्द आने से हिंदी 
केकोष की भी अभिवृद्धि होगी। सुमे दुःख से लिखना पड़ता है कि 
हिन्दुस्तानी, क प्रचारकों ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । 
उन्होने हिन्दी को मद्रासी जनता के समीप लाने की अपेन्ला अरव 
दौर रान के निकट ला दिया है । मद्रास प्रान्त के लिये तय्यार 
की गई “हिन्दुस्तानी की प्रथम पुस्तक को देख कर यह्‌ सन्देह 
होने लगता है कि यह्‌ भारत के ल्यि लिखी गहै या दैरान के 
विधार्थियों के लिए ! पुस्तक को देखते दी यह प्रभाव पड्ता है 
कि लेखक को हिन्दी से वैसी ही विरक्ति दो गह जैसी भवर हरी 
को खयो से हृई थी । पंक्तिभ्रष् होकर श्राये हिन्दी शब्दों कीभी 
गैन मसो दौ ग है । यथा सृतः को श्रमरत सरीर भयल 
को 'जतनः आदि । भाषा के साहित्य को परिवर्तित करने के 
लिये उसकी पृष्ठ-पीटिका भी बदल दौ गहै है । उन्हे राम सीता 
कृष्ण च्रौर दक्तिणी के नाम स्मरण कराने की अपेता असद्‌, 
सक्या श्रौर श्रसलम के नाम याद कराये गये द । लिपि ही देव- 
नागरी है नन्यथा उसे उदू कहने मे कोई अयुक्ति नदी । सो इस 
प्रकार यह तालिका से स्पष्ट हो जायगा- 


` वानव 


दिन्दुस्तानी कनाडी तेल्गू तामि मलयालम 


[1 पपटवपः पवन्त पणय ीषैनजपच्वयी पता (दसन हतत 


(१ ) उस्ताद उपाध्याय | अध्यपक्रल्ल्‌ उपाध्यायम्‌ उपाव्यारे 
ऋय्यनवर उपाव्याचर 


(२) दफ्तर कार्यालय कार्यालय काफ़लयम्‌ कायांज्ञयाति 
(३) तजुमा ` अनुवाद अनुवाद च्नुवादम्‌ च्रनुवादम्‌ 


(४) जवान वाणो मषा वाणो भाषा वाणीभाषा 
(५) द्मश्क पाठ पाट्दुलू्‌ पादम्‌ पाडम्‌ 
(8) रूफ अच्तर न्तरम्‌ अच्तरम्‌ - सत्तम्‌ 


(७) मदरसा पाठशाला पाठशाला पाडशाल्ते पाडशाला 
(=) मजे येग; व्याधि व्याधिलु । ठ्याधि | नोव 
, रोगम्‌ 
(६) जन्त मोक्त मोक्तमु मोक्षम्‌ मोद्ठम्‌ 
(१०) रब द््रन श्चरन्‌ भगवन्‌ देव । 
दैशरन्‌ | दैश्रन्‌ । ` 
(११) कसरत ॒ व्यायाम व्यायाम शरीराभ्यास | कंसरते 
देहि पचि 


(१२) मज्रहव सम्प्रदाय । सम्प्रदायमु । मतम्‌ मदम्‌ 
मत मतमु 


डस पर किसो प्रकार की दीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता 
नदीं है । शब्द्‌ अपनी कथा राप कहते द । जिस माषा की म्थम 
पुस्तक की यह दशा हो तब श्रगली तो सीधा अरब मे छोड़ कर 
ही द्म जेभी । श्राश्चयै है इस पर भी मोलाना चब्धुल कलाम 
्ज्ञाद्‌ सम्प्रदायिकं चश्मा लगा कर कहते दै-- “यदी भाषा है 
जिसे स्वैवंतीय भाषा होने का त्रथिकार प्राप्त है। यदि इसेदी 


तिमानवे 


राषटू-माषा वनने काञअथिकारदहैःतोमें स्पष्ट कर देना चाहता 
कि-प्रतयेक सच्चे राष्ट्रीय व्यक्ति का यह्‌ राष्ट-घमे दहै कि बह ेसी 
राष्रमाषाका घोर विरोध करे। मै रष्रीय हूं । हिन्दुस्तानी के 
विगोधी रष्रीय दहे, मौलाना श्राज्ञादके दिल पर नी, अपितु 
अपने दिलकी कसोदीपर। मै डकेकी चोट कहतादहूँ--हिन्दी 
वह्‌ भाषा है जो मध्यदेश रथात्‌ संयुक्त प्रान्त, विहार, महाकोशल, 
रा नस्थान, दिल्ली तथा पूर्वीय पंजाब के करोड़ लोगों की मात्‌- 
भाषा है शौर जिसे संसृत का उत्तराधिकार प्राप हुता । वही 
इस देश की राष्माषा बनने की सच्ची अधिकारिणी है । उसके 
बीच किसी विदेशीकोचूं मीकरनेका श्रधिकार नहीं है) जब 
तुशे श्रौर इरानी के सामने अररवी मुह सीकर बैठती है तो हिन्दी 
के सन्मुख बोलने वाली वह उदू होती कोन दहै? संसारके किसी 
भी देश मे बहुमत ने अल्पमत के लिये अपनी भाषा नदीं .बदली 
फिर भारत मे एक सहस वषे से चली आ रही हमारी परम-पावन 
मादर भाषा को विदेशी शब्दों से अपवित्र करनेकाये देशद्रोही 
साहस ही कैसे करते दँ १ अरबो श्रौर ईरानी को पनपने के लिये 
अरन्य देश बहुत है. किन्तु संस्कृत श्रौर हिन्दी कातो इस देश 
को छोड कर अन्य कोड सहारा दी नदीं है । यदि वह यहाँहीन 
रही, तो फरकदींनरहदी। उसेखोकर प्राप्त की हुई स्वतन्त्रता 
भी परतन्त्रता है, स्वराञ्य भी परराञ्यहै। उसे नष्ट कर भारत 
भारत नदीं, गार्त बन जयेगा। मं कहता ह जब तक एक भी 
स्वाभिमानी हिन्दू भारत मे जीवित है वह्‌ इस अपमान को सह नहीं 
सक्ता । देहम रक्त की बिंदु भी शेष रहते इस निशाचरी से हम 
जू गे ओर हमे आशा है हम श्रवश्य विजयी होगे | 


चोरानवे 


ददी ही क्यो! 

दिन्दी श्योर उवं की प्रतियोगितामें हिन्दीदही भ्यो राष्टमाषा 
बनने के योग्य है, इसमें निन्न युक्तियां दी जा सकतीं है-- 

(क) उदू विदेशी है श्नौर टिन्दी स्वदेशी । कोई कह सकता है 
किदू तोभारतमे टो उत्पन्न हुई है. फिर विदेशी कैसे ? जिस 
प्रकार उन कम्पनियो श्रोर कारयानं को अपनाना देश के लिये 
घातक है जिनकी पूजी विदेशो मे लगी है उसी प्रकार उन 
भाषाश्रों को अपनाना भी देशद्रोह है जिनका आधार विदेश है। 
हिन्दीका श्राधार ( संस्ट्ृत) भारतीयदहै श्रौर उदं काञ्राधार 
(अरबौ-फारसी) अ-मारतीय है । परिणामतः उदू को अपनाने से 
हमारी शङ्कि विदेशी भाषाओं के उत्थान म लगेगी म्मौर दहिन्दीको 
अपनाने से संस्छरृत का अभ्युदय होगा । 


(ख) उदू मँ विजेतापनकी बू है रौर गुलामों से अपनाई 
हहे की गन्ध है । इसके विपरीत हिन्दी मे विजयी श्मौर स्वतन्त्र 
होने श अपरिमेय लालसा है । 

(ग) उदरः समने बालो की संख्या अत्यल्प है श्रौर रन्दो 
सममने बाले करोड़ दँ । १२ करोड़ की यह मातृभाषा है । ११ 
करोड़ इसे समम सक्ते हँ । इस प्रकार प्रति पतीस मनुष्यों में 
से तेडेस हिन्दी को सममने बलि ह ओर उदू को समने वाक्ते सो 
मे एक, पचास मे आधे, पतीस में स्वयं गणना कर लीजिये । 

(घ) भारत की सभो भाषाश्नं करा श्रादिख्रोत संसृत है। 
सरकारी त्रोकड़ों के अनुसार प्रतिसौ मे इद्ानवं व्यक्ति रएेसे ष्ट 
जो उन भाषाच्मोंको बोलते है जिनके कोष का समन्वय संस्दछरत 
कोषसे दो सकताहै। अतः राटरूमाषा वही हो सकती हैः जो 


पचानवे 


संस्छत के अधिकतम निकट हो । यह स्थान हिन्दी कोदीप्राप्रहै, 

उदू को नदीं | 

(ङः) भारत का कोरिया, चीन, जापान, तिव्बत;, वमा, स्याम, 
दन्द चीन, नैपाल, बाली ओर लङा के साथ सोस्छृतिकर 
सम्बन्ध है । यह्‌ सम्बन्ध धमेके आधार परह ब्रौर बौद्ध 
धमे तथा हिन्दू धमे के सभी प्रन्थ संस्कृत तथा पाली मे 
है । यदि भारत को इन देशों के साथ सम्बन्ध रखनादहैः, 
जसाकिमं सममा ह्र स्खना है, तो भारत कीः भाषा 
वही होनी चा्िये जो उनफे अर्थात्‌ सस्रत के अधिका- 
धिक समप हये । यह निश्चय हिन्दी दी हो सकती हे । 

(च) इस देश म सदसा वर्ष से एक साथ रहते हए ययँ के 
निवसियों ने एक साद्िव्य, एक इतिहास, एक संस्कृति 
द्मीर एक कथालागर को विकसित किया । वह हिन्दू 
श्नौर मुसलमान दोनोंके लिये एकसादहै, क्योंकि दोनों 
फे पूवेज एकदं । इम देश की राष्टूमाषा मे उन उपाख्यानों 
श्रौर साहित्य का वशेन होना श्रावश्यक है । इसी से भार- 
तीय संसृति अमर रह सकती है ! उनका वणेन हिन्दी मे ही 
हैः दर मे नदीं। द्र वालेतो भारतकी कोयलः हटा कर 
चमनिष्तान की धुलवुलः सिरो पर बिठा रेष वे 
"बाल्मीकिः ओर "न्यासः से मुंह मोड़ कर शुकरातः अर 
शफ़लातूलः के गीत गा रहैषहै। वे (भीमः न कहकर 
“रुस्तम बोलते हँ । बे सोँदथ की प्रतिमा कमलः से चिद्‌ 
कर रेगिस्तान कौ खजूर! अपना रहै ह । उदू. का प्रवाह 


छयानवे 


(छत) 


(ज) 


-(मः) 


केवल बहिमुख ही नदी, उसका उद्गम भी विदेशी अर 
र्हा रै! जिमनी त्या चैर दृष्टि ही अयनी नदीं बह कसे 
रषटमएा बन सकेगी; यष्ट आप स्वयमेव विचार क्तं 
प्रान्तीच माषाच्छ के संरक्त्ण के सथ २ राषटूमाषा खे हिन्दी 
ही क्षेमी! वदू किसी ओ प्रन्की भाषा कहौ, किसी 
जाति चिरेप की श्राणा नक्षि. दथापि यदि मुसलमान को 
उदू फे लिये आग्रहद्धील्े तो वे प्रसन्नवःपयेक पद्‌ सकृते 
हं । उनके दिये ॐ४"/ दिन्दु्छं पर उदू पना अन्याय दी 
नही. ययंकर पाप है! यदि मुमल्मम््यं के हिन्दुच्यंसे 
सम्प स्खनाहै ले उन्दं दिदश्च छर राषटूमषा हिन्दी क 
सीखना ही पडेगा । 

हिन्दी उदं की अपेहा ऋधिक्‌ रख, अश्वि, बे्धानिक तथा 
अधिक परिपणे स्फ है! 

हिन्दी प्राचीन दै चैर उदं नदीव है! हिन्दी काल इसा 
के दृसरी-तीसर शताब्दी तक जता है पैर उदू ढईसे 
वषे खे पुरह्नी नक ह । 

हिन्दी मेः सब प्रकार क्छ साद्ित्यहै। न्दी स्मे जनन 
संस्कृत हने से इरे अपरिमेय केष उऋैर शब्द्-अण्डार 
उत्तरधिकार में प्राप हृ्ना है, दूसरी चछर उदू मे छ विशेष 
प्रकार क साहिस्य दी पाया जादा । 


(ज) भारत से बाहर जदहौ-जहँ भी भारतीय लेग आवासित हः 


(ट) 


उतकी बोलचाल की भाषा हिन्दौ है । उनसे सम्बन्ध बनाये 
रखने के लिये हिन्दी ही राषटमाषा बनने के योग्य ह । 
इन्‌ खव से बद्‌ कर संसार का यह्‌ नियम है कि बहुमत की 


सत्तानवे 


माषा हीः राष्रमाषा होती दै। हमारे देशमें बहुमतकी 
भाषा र्न्दी है। अतः यदी रष्टमाषा कलने ऊ 
योग्य दै । 


हृदय की ऋवश्यकत। 


परर यहदहैकि हमदिन्दीको इस पद तक प्हुचायें कैसे ? 
संसार में जितने महान्‌ कायै आज तक दए वेसवद्रदयकी 
धथकृती शग के साक्षात्‌ स्वरूप है । जब हृदय बोल्ने लगता है 
तो बड़-बड़े मस्तिष्को पर तले दुक जाते है । हृदय का यही 
चमत्कार है कि जिन वस्तुश्रो को हम थोथा कह कर टालना चाहते 
ह वही इतिदास के.पन्ना पर जमकर आसन लगाये वटी है, क्योकि 
वे किन्ीं हृदयो की धड्कन के साक्ञात्‌ स्वरूप ह । जव तक 
श्मान्दोलते मे हृदय को धड़कन रहती है, तब तक उनमें जोवन 
रदताहै श्रीर्‌ वेत्ाग की भोति कत्ते दै। वही बात भाषा््रोंके 
विष्यमे है ¦ श्माज् जो भाषायं जीवित हैः उनकी तहमं सही 
नियम कामे कर रहा दै। 


मारत के साथ च्माकादेशहै) उस देशमें प्रचलाकी 
संख्या ्रत्यल्प है । १०० भी प्रच लोग बमा में नदीं ह । फिर भी. 
र्मा का को नगर ठेसा नदीं जहोँ का डाकस्वामी अर डाकिया 
प्रच न जानताहो | एेसाक्मां है? उत्तर सीधाह। फरच भाषा 
मे लिखा एक पत्र एक वार वर्मी सरकार ने श्पटित-पत्र कायांलयः 
(1.1. 0) मेमेनदिया। परं चद्टदय इस अपमान को न सह सका} 
प्रस्येक परौचने द्द्‌ त्रत धारण क्रिया कि हम श्रपना सम्पूण पत्न- 
व्यवहार फ.च मेदी करेगे अ्रग्ञे दी दिन प्रच पत्रसे पेटि्यों मरने 
लगीं । वर्मी सरकार परेशान हो गई 1 अन्ततः सरकार सुरी श्रौर 


्टानवे 


निश्वय हरा रि वमो के प्रत्येक नगर में देसे लोग डश्िये नौर 
डाक-स्वामी रक्खे जायें जोपचभी जानतेहों। एकवेभीरहै 
शरीर एक हम भी हं । नगस्य प्र॑च लोगों ने बर्मा सरकार को सुका 
लिया चीर हम २३ करोड़ की भाषा बाज्ञे होते हप भी नित्यप्रति 
त्रपनी ओं के सम्मुख च्रपनी माषा का अपमान देखते हृषए भी 
चुपहै। क्यों? हममे संगठन नर । संगठन क्यों नदीं ? उत्तर 
मिलेगा, हृदय नहीं । 


सिनफ्रीन' आन्दोलन के प्रवतेक आयरिश देशभक्षोंने जब 
अपनी मोषा के मादर कामप्रश्न उरटया था उस समय उसे बोलने 
वालों की संख्या ६०० थी । परन्तु उनके हदय मे बल था शरीर 
श्रात्मामें चद्‌ चिन्वास। इसी समय श्ायङ्तेड से एक विन्य 
विद्यालय खुला । उसमें अ्ंगरेज्ी के उपाध्याय का वेतन अआयरिश 
के उपाध्याय से दुगुना था । यह्‌ देख आयरिश देशभक्तो का रुधिर 
खोल उठा । उन्होने निश्चय किया करि जज तक हमारी भाषाका 
उचित सम्मान न क्िया जायेगा तत्र तक एक भी विदार्थी पद्ते न्‌ 
जायेगा । विद्यालय खुल्ञा, उपाध्याय श्राय, चपरासी नियत वेष 
धारण कयि पंक्ति मे खड हुए, उप्थिति-पंजिक्ा खुली, कलम ते 
स्याही मं स्नान भी क्रिया, परन्तु जिसकी उपस्थिति लो जाती रेसा 
एक भी य्ह उपस्थित न था। एक-एक भिनट करके घर्टा बीता, 
घण्ट ने मिक्त-मिलकर दिन बनाया, दिन जुड-जुड कर सप्राह 
हुत्रा, सप्रादों का मास बना शरीर इस प्रकार तीन मास बीत गये । 
एक भी लडका पद्ने न मया । निदान वह्‌ त्रिदिश सरकार जिसके 
राञ्य में श्मच्दियों से सुयास्त नदीं हरा, उन विार्थियों की मोँग 
के सम्मुख मुरी श्र दोनों उपाध्यायो का वेतन समान करना 
पडा। एकवेभीष्ं ओर एकदहमभीदै जो प्रतिदिन अणरेजी 


निनानवे 


श्रौ दूँ के सम्मुख अपनी भाषा अपमानं सहते चज्ञे जाति है मरौर 
उसङ़े उत्थानाथे अंगुलौ दिलाना भी पाप सममे ह । कहँ तो 
श्मायरिश तेता डी वज्ञे, जो गरे रवनैर से अंगरेजी मे बात 
करनेसेडइन्कारकरदेताहै श्रौर कं हमरे नेत जो अंगरे्ञी 
बोलने से लन्ित होना तो दूर र्हा श्पितु उसमे गवे सानते हं । 
दोनो हृद्यो मे किना मेद है! 


द्न्तिण अप्रीकामे बोर (डच) लोगों दी पयार संस्याहे। 
जब अरंगरेजों ने उस पर अधिकार करल्ियातो बोर नेता जनरल 
बोधा, एेडवड स्म से मिलने लण्डन गया । बहु जाकर महल के 
बाहर चुपचाप खडा दहो गया । द्रारपलि ने संरजीमे अनेक म्र पूष; 
परम्तु बोधा ने कोई उत्तर न दिया । अन्ततः एेडबड स्वयं श्राया | 
उप्रने देखा यह तो बोया खड़ा है । यह तो अंगरेज्री बहत अच्छी 
जानता है; फिर बोलता क्यों नहीं? उपे ध्यान आआयाक्रि जत्र 
परःधीन जाति के नेता को अपनी भाषास इतनाप्रेमहै फिरै 
तो स्वाधीन जाति का सम्राट्‌ हूः मै अपनी भाषा कैसे छोड़ सरता 
ह| एेडवडं श्रोर वोरा दोनों ने एक दूसरे कौ भाषा को जानते 
हए भी अपनी २भाप्राके सम्मानाथं दुभाषिये द्वारा बात करना 
प्रेयस्कर सममा । कहँ तो सेनापति बोथा जो राजा के घर जार 
भी अपनी भाषा नदीं छोडता श्रीर क्य दम जो धरमेंदीश्चपसी 
भाषा की चिता जलारहै है! 


(इसी दक्तिण अफीका में उच लडकियों का एक विद्याल. है । 
जाजं पंचम की रजत-जयन्ती के उपलच्य मे लड़कियों को मरकार 
कीश्मोरसरे चीनी बतेन भंटमे दिये गये। उन पर गरस्रीवो 
लिखीथी परड्चनथी। यह देख लङकि ने बेन पथ्यी पर्‌ 


सौ 


पटक मारे । जब्र चाय्या ने कहा तुमने राजा का श्रपमान क्रिया 
है तो लड़कियों ने बस यदी उत्तर दिया-(ये हमारी भुजै षै 
कारदोः, यह छातीरहै इउड़ादो। किन्तु बाहूर्प कट जाने परः 
गदन्‌ टूट जाने पर श्रोर गोलीखाल्ञेने परभी हमारा भाषा-प्रेम 
हस से दूट नदीं सक्ता ^ कहँ तो वे छोटी २ बालिकां जो 
उपहार के बतेनां पर भी विदेशी भाषा सहन नहीं करतीं चौर कष्य 
हम जिनके सिक, टिकटों शरीर घरके लेखेमें भी रषट्मापाका 
स्थान नदीं है । 


कुछ समय हुता श्ल्सेस' न्लरेनः के पच प्रदेश जमेनो ने 
जीत लिये । जमन लोगों ने व्ह से प्रच भाया का समूल्नन्मूलन 
करमेकरा निश्चय कर ल्िया। सरकारी च्राज्ञाये केवल जमेनमें 
निकल्तीं । दुकानदासों को मज्ञा दी गहैकिवे अपनी दुकानोंका 
नाम जैन मे ज्िखं ) पेसी विकट परिस्थिति मे एक दिन जर्मनी 
की रानी फे पराईन एक विद्यालय का निरी्तण करन गई । वहाँ 
वह्‌ एक दस वर्षीय बालिका से प्रसन्नहो गहै । रानीते बालिका 
से कहा-“नै तुम से बहुत प्रसन्न ह, तुम जो चो सो मगो ।* 
बालिका ने रानी से सम्बोधन कर कहा-“रानी ! यदि तुम मु. 
"से सचमुच प्रसन्न हृदे रो तो मेरी भाषा मुम लौरादो। सै 
चाहती हूं कि मेरे देशमेभी एेसी बालिकां उन्न षहो जो 
संसारिक सुखो को छोड अपनी भाषा का वरदान ममि । मेरे देश 
की बलिकाश्ोंमे भी वदी भावना जागे जो उप्त प्रच बालिका 
मे जगी थी। 


कालारैल ने एक्‌ स्थान पर लिखा है--“यदि प्रजी श्रौ 
छग्रेज्ी साम्राञ्यमे विकल्पहोतोयें अर॑भञ्ञीको प्रण करहगा। 


एक सो एक 


न्रौर ऋ्रेतरी साम्राञ्यको दकया दूरा ॥"' कटो तो वह भावना 
न्रौर कय हमारे देशवाक्षी जो हिन्दी को द्ुकरा कर उदू शरीर श्रमरेजी 
की चादुकारी करना पसन्द करते दँ । यह्‌ क्यों १ हम में वह्‌ हृद्य 
ही नीजो दृस्रोमेदै। हमतो श्रग्रज्ज रौर मुसलमान कामद 
देखते ही अपनी भाषा भूल जाते हँ । उसे प्रसन्न करने के लिये 
न जानते हुए भी अंत्रेजी ओर उदर बोलने मे अभिमान मनते है । 
दुस्य को प्रसन्न रखना बुरा नदीः परन्तु श्रपने को दीन हीनं 
सममना पापदहै। यदि हममे तनिक भी स्वाभिमान-होतातो 
श्रपनी मँ की दयनीय दशा देखते हए मी विमताश्नां के पोष 
मुग्ध हुए न दौड़ते । 
पाकी दशा निहरो 

श्राज हमारी माँ खड है) उसकी जिह कट चुकी है । मँ 
से रुविर-धारा बह रही है । ओरंँषों से लहू टपक रहा है ! भक्त 
श्राति दहै। मो भक्तोसे पूछती है-युत्रो ! क्वा मेरी इच्छा पूण 
करोगे ? भक्त सिर दिलतिरदहै, हो| माँ पृषती है ममे च्या दोगे ? 
भक कहते हँ श्द्धाके दो-वार घुन्दर फएत माँदुम्खसे सिर 
नीचाकरक्ञेतीहै ओर लहू मे पलके डुबोकर एकर ्रँखसे 
लहू की एक वृन्द गिरा कर पृषती है-प्यासो ! क्या मेरी रामे 
तुम बस यहीदे सकते हयो? सावग्कर श्रागे बहकर कहता दै 
भमो, मेरा सिर प्रस्तुत है " वदी चित्र फिर आता दहै। एक शिशु 
श्रौर दो व्यक्ति। एक भारत श्रौर दो भाषाएं । हिन्दी ओर उदु । 
सावरकर शौर जिन्ना। मांँच्नातीहैत्रोर बेकाहाथ सावरकर 
कै हाथ में देकर चली जती है । 

[ यद भषण प्री ८० चन्द्रगुप्त जी वेदालंकार ने छपरा, बिहार प्रान्त 
मदियाभ्रा। | 

एकसीदो 


चेतावनी 


घन्धुत्रो ! महाभारत म यक्तं के प्रभ्र का उत्तर देते हुए युधि- 
चिर ने कहा--“रहम्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌ । शेषाः 
स्थविरभिच्छन्ति किमाश्चयेमतः परम्‌!” दिन-प्रति-दिनि लोग 
यमलोक जा रहे है । फिर भी षचे हुए लोग स्थिरता की कामना 
कर रहे है । मानव जाति के प्रणीतिहासिक काल मे कौनन^कौन 
से साभ्राभ्य बनकर निःशेष हो गये है, सुरे नहीं मालम। 
हम इतना ही जानते दै कि पुरातत्व कौ गवेषणा सें जाने गये 
श्सीरियन, षैबिलानियन श्रौर भिखी साम्राज्य श्राज नहीं है । 
ईरानी श्रौर ग्रीक साभ्रा्यों के केव चह दही अवरिष्ट है| 


एक्‌ सो तीन 


रीमन सभ्राटां, ओटमान तुर्क, कुबिक्खा तथा नादिरशाद 
साम्राऽ्यों की कथा अब केवल इतिहास के प्रष्ठ भै अंकित ड । 
भारतम मौर्या, ग्नौ अधिं चौर मरदघच के घास्राञ्य अव 
इतिहास? बन चुके ह । विजयनगर का साश्राज्य श्रा भू्ञे हुए 
ताम्राया ( 4 गि्णप्रैलया शाण} म गिना जाता है । 
योशुप मै स्पैन का साम्राग्य श्राज कल्यं है १ पैपोलियन का 
साम्राज्य करडा गया { ज्ञार साम्राव्य आज सोवियत प्रजातन्त्र 
वन चुका रै श्रौर चीनी साम्राऽ्य महायुद्ध की ज्वाला जलने से 
पूवं ही एक प्रजातन्त्र बन चुका था} कैसर का साम्राज्य-स्व्र 
ठेवा हो. चुका है| फिर भी हिटलर "नये साम्राञ्यः का स्वप्र 
देख रा है श्रौर उसे चरिता करने ॐ लिये वसमान विश्वयुद्ध 
आरम्भ किया है। युधिष्ठिर के कथन के श्रनुसार यद्यपि 
मनुष्य प्रतिदिनं सदस लोगों को त्यु के मुग् मँ जति हुए 
देखताहै, फिर भी यही समता है कि बह कभी नहीं मरेगा । 
यह जानते हए भी कर इतने षदे-वबडे साम्राज्य मृत्यु के सामने 
नहीं टिक सके, नाञ्जी लो *श्रपने द्वारा स्थापित होने वाले 
साम्राञ्य को शाश्रत समभ. रहे द) बे जानते है कि एक | 
दिन दैवीय चोटसे हम भी भिरेगे, परन्तु बह दिन अनेते 
पूवं यन्य साम्राऽ्यवादी राष्ौकी तरह मानव-शोपण से कथो 
चके ? यहं मावना टै जो माज नाजी लोगों म काम कर रहीहै। 
ष्ट के उत उत्थान चीर पतनम ही इतिहास का मम॑ छिपा 
है 1 गतं महायुद्र मे फंस ने जमैनी को परास्त किया था । इस 
धार भी उनकी धारणा देसी ही थी । प्रांसीसियो को बताया 
शयया कि उनकी जकाश-सेना किसी से कमजोर नदीं है। 


एक सो चार 


इन्दे विश्वास दिलाया गया था कि उनके पास जितने टेक ई 
उतने श्रोर किसी के पास नदष है । उन्हं अपने सेनापति (नौभलिनः 
पर नाज्ञ था) भजिनो लाईेनः को वे अ्रदूट समम रहे थे) 
गेमलिन की सेना इसी के पील पडी थी । उसे बन्दक उठनि का 
अवसर भी कभी दही मिलता थाः क्योकि इसके पी पड़े हुए वे 
अपने को सुरिति समम गहे धे। इसी समय जव प्रच सैनिको 
मे सुस्ती के भाव भर रहे थे, जमेनीने बेल्जियममेसे ह्योकर 
सिडन के रास्ते प्रांस पर श्क्रमण किया । 'मेजिनो लादैनः धरी ` 
रह गई दम दिन भ जमन सेनाश्नों ने पैरिस पर श्रधिकरार कर 
लिया । स्थिति नाज्ञक दे कर माशेल येतो की नईं सरकार ने 
आत्म-समपेण कर दिया ओौर हिटलर द्वारा बताई गई श्तौ पर 
संधि कर ली। फ़ांस की पराजय से हज्नायो' कै दितो को चोरः 
लगी, कथाकि स्वतन्त्रता के समक होने से लोगो' की सदहादुभूति 
फ़रोस के साथ थी । परन्तु प्रन तो यह्‌ है किं उसका शीघ . 
पतन हु्रा कयां † माशेल पेतोँ ने कहा--'^\४९ 1९4 ५00 छि 
0णाताः€ा) ५00 श्क्रि = कापा &एत्‌ = 100 ल 
21168 श्रथौत्‌ हमारे पास सैनिक कम थे, साधनकमथे श्रौर 
हमारे भित्र कम ये । परन्तु फिर प्रश्न उठताहै किं इस कमी काः 
कारण याथा ? विचारने से पता चलता है कि विगत महायुद्ध 
मे प्रास कीजो विजय हुदै थी उससे फ्रंस निवासी वीरता केः 
प्रादशे को भूल कर पिलासिता की ओर मुक गये थे । नेपोलियन 
का जन्दाता फंस, अब वीरां की जननी न रह कर विलासिता 
का केन्द्र बन गया था] विजय च्रौर वैभव की मस्तीने परौच 
जाति को ज्जरित कर दिया था। अब वह केवज्ञ श्राघात की, 
प्रतीत्ञा कर रही थी । देशद्रोहियों ने भी. चपला काम शिया, श्चिन्तु 


एकसो पंच 


प्रांत क पतन का मर्यं कारण उसकी मिथ्या अजेय भावना चीर 
सुषोपभोग दी है 1 महाकवि कालिदास ने इस उत्थान-पतन का 
णेन बहुत सुन्दर ढंग से किया है । उन्होने लिखा है:- 
यघ्यि कतोऽप्तश्चि बरं पतिरोषधीनाम्‌- 
घ्राविष्छरताऽरुण पुरस्सर एकतोऽकैः । 
तेजो द्वयस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्याम्‌- 
कालो नियम्यत इवा मदशान्तरेषु ||" 
एक शरोर चन्द्रमा अस्त होरहाहै श्रौर दूसरी ओर सु्यं 
अकाश मे उठरहारहै। विधाताने उद्य शरीर अस्त हते हुए 
दोनों प्रफाशपुञ्जो के बीच मानां समय को सीमित कर दिया 
है । आप सुय्ये श्रौर चन्द्रमा के स्थान पर किन्हींभी जातियोंके 
नाम र कर इसी श्लोक को बोल लीजिये) श्राप देखेगे कि 
समय केविषय मे कही हदे यह उक्ति जातियों पर सत्यहूप्‌ मे चरि- 
ताथ होमी | 
मानव जाति के इतिहास पर दृष्टि डालते ही यह घात साफ 
दिखा देती है कि निषेल नष्ट हो जाते ह अर बलवान्‌ बच जाते 
हं । जातियां उठती है श्रीर अपने समय के माप के श्रलुसार उठ 
कर फिर गिर जाती ह । उनके स्थान पर दृसरी जातियां श्रा जती 
| वे भी उसी तरह उन्नत होती श्रौर किर लुप्रहो जाती 
है। के हजार पूव उक्रातु ( यूप्रोटस ) श्रौर ( राद ) नदियों 
की श्रन्तवंदो मे सुमेरियन जाति का प्रादुर्भाव हन्ना । चार 
हज्ञार बषे तक यह्‌ जाति सिर उठाये रही । सुमेरियन लेग 
सभ्यता में उचे थे। वे लिखना-पदना जानते ये । उनके बनाये 
पुस्तकालयां के अवरोष आज भी उपलब्ध होते है । कलाम मी 
दन्दाने उत्नति की थो । इनके जहाज दूर-दूर तक व्यापार करते 


एक सोद 


थे चालीस सदियां तक सुमेरियन लोगों का बोलबाला रहा । 
इसी बच सैमेटिक जातियां खड़ी हुं ओर उन्होने सुमेरियन 
साख्रञ्य को नष कर सैमेटिक साम्रा्य की स्थापना की] 
चिरकाल की सम्पत्ति ओर सुखभोग ने समेरियन जति की 
जीवन शक्ति कोनष्ट करदिया। यही कारण है कि बलवान्‌ 
सैमेटिक लोगों की टक्कर लगते दी चालीस सदियोंसे जमा 
हुश्मा साम्राज्य लड्खड़ा कर गिर पड़ा। रसुमेरियन्स के वाद्‌ 
असीरियन्स, चेल्डियन्स, श्योर ईजिष्शायन्स एक के वाद्‌ एक 
जाति चदृती श्रौर उतरती रही । इस चदाव-उतार मेँ यह देखा 
गया कि जो जाति उन्नति के शिखर पर पर्ची उसे वेभने 
प्रमादी बना दिया 1 सभ्यता, शिक्षा श्रौर विभूति मे बह 
च्मागे बद्‌ गई, परन्तु संग्राम करने की शक्ति मे बह पिच 
गड} यही काग्णहै किं जब किसी शक्तिशाली जाति ने उस 
पर चोट की तो वह्‌ गिर गड रोर उसी लाश पर दृसरी जाति 
खडी हो गह । 

ईसा से ५० वषे पूवे ईरानी साम्राज्य खडा हुश्रा । उसकी 
एक सीमा प्रीत से श्र दूसरी भारत से टकराती थी । एशिया 
योरप शरीर शअमेरिका- तीनों महादीपं पर दरानी साभ्राज्य 
फेला हृश्याथा। हैरान की उठती हुदै .शक्षि ने अ्रपने से पूवेवतीं 
सेव साम्राञ्यों के मस्तक पर पोँव रख दिया था] २०० वषे तक 
ईरानी सम्राट्‌ श्रपनी शक्ति बदति रहे । इसी समय योरुप के 
दक्लिण से एक एेसी ज्वाल्ला उठी, जिसने ईरान की शान को जला 
कर खाक कर दिया । ैसेडोनिया के एक नौजवान सरदार ने 
जिसका नाम सिकन्दर था, प्री जीत लिया; दैरान बबाद कर 
दिया; मिश्र पर कल्ला कर लिया ओर हिन्दुस्तान पर भी उसने 


एक सो सात 


रक समय ठेसा चाया जब रोम भी गिरने लगा। उ समय वह 
पश्चिमीय जगत्‌ का सांस्कृतिक रुर बन चुका था) गेमरी 
विदा. शिक्ता श्रौर कानून का सिक्का चलता था | रोम के खनज्ञाने 
देश-देशन्तरों की विभूति मे भरे पडे थे परन्तु सोमम जीवन 
घट रहाथा) रोमकीशान बद्‌ रदीथी. क्रिन्तु जान कमजोर 
पड़ रही थी) इस संवपेमय जीवनम करणा की गुञ्जायशदी 
कर्टौँहै? कमन्नोर को मरनादही होगा शरीर बलवान तब तक्र 
जीता रहेगा जव तक़ वह्‌ जीने के योभ्य है| ज्यौ सम्पत्ति श्रौर 
सफलता की मस्ती मे वड निवे हृद्या कि पराजय श्यौर मृध्यु उस 
के सामने आ खडीदहोतीहै। समय का पञ्चा बड़ा कठोर दोता 
है। वद्‌ कसीसे रिखायत नीं करता। समयकरा रथ भ्रागे 
वदता दहै। जोभ्िरिगधासो पिस गया श्रौर जो खडा रहा वह 
स्थकीसवारी करतादै। वह्यौन प्रमादको स्थानदहै ्रौरन 
असुं कौ गुज्ञायश है । उपसे केवल वही वच सक्ताहैजो 
सावधानो अर चोरे खाकर भी खड़ारह सक्रताहो। यी 
कारण हैफि जिस. रोमने योरैप्र, एशिया ओर अफ्रीका पर 
निरंश शासन करिया था, ईसा से ५०० वषं बाद्‌ उसके नाम के 
केवल विखरे हुए खण्डहर दिखाई देते है । रोम की अतुल सम्पत्ति 
रर उन्नत संस्छेति रोमन साभ्राञ्य की रत्तान कर सकौ। 


बिल्छुल यदी प्रक्रिया हमारे देश मे भी हू | मोर्य्यो के बाद्‌ 
शुगः कारव, च्याग्ध्र, गुप्त, वैन चौर मोयं साम्राज्य वने र 
विगडे। एक के बाद दूसरा विज्ञेता पहले योद्धारो को अपनी 
` विजयो से मात देता रहा । अन्त मे जब इन्दू राज्यका न्त 
ट््माः उस समय हिन्दू संस्केति का संदेश हिमालय ठर समद्र 


एक सौनं 


को परकर जापान, कोरिया ओर चीनसे जेर सुदूर पूव के 
मलाया द्वीपसमूर्‌ तक़ फेल चु था। स्वयं आक्रान्तां के धमे 
देश--परगव मे .हिन्द्‌ संस्कृति चौर कला-वौशल ने अपने 
चमत्कार दिलये थे, पर ये सव प्रेष्ठताय दिन्दू राञ्य को भिरने 
सेन बथा सकीं। श्ररव श्रान्ान्ता श्रते जनौर श्रपते साथ 
हिन्दू परि्डितो श्रौर वैयोंको ज्ञे जातेथे। वे हिन्दु के धमे . 
ओर बुद्धि की सर्वत्र यशोगाथा गाते थे, परन्तु ये कीत्तिक्रलाप 
दिन्दू-राञ्य को नाश सेन वचा सङ़े। याद्‌ रखिये, अच्छी संस्कृति 
ओर श्र धमे का अनुयायौ होने मात्र से जातियों नहीं जिया 
करतीं । जातियां जीवनी शक्ति से जीती हैः । कुछ लोग दिन्दू धमे 
की श्रेष्ठ का वणेन करे सममते है छि यदि हम अपने को धसं 
मं शप्र से अच्छा सावितकरदेतो शायद भारत द्मज्ञादहो 
जायेगा, परन्तु यह उनका भारी भ्रम है । यदि श्राप "विश्व धसं 
सम्मेलन में जाकर यह प्रमाणित भी कर देक हमाया धरम, 
संघार के समी धर्मो में श्र्ठतम दहै श्चौर प्रत्येक हिन्दू, प्रत्येक 
योरपःयन की श्रपेक्ता अधिक धमेनिष्टहै, तोभी हमारी दशाम 
कोह कं नही पड़ सकता, प्रस्युत हमारी दशा श्रौर भी अधिक 
शोचनीप्र हो जायेगी किं इतने उच होकर भी हम पराधीन है| 
मे फिए कहता हूं कि अच्छ घम, अच्छी संसछति अथवा उन्नत कला 
से दी राष्‌ नीं जीति । प्लेटो के प्रन्धों मे लिखी वातं आजमी 
सत्य हः परन्तु उनकी साद प्रीक को मरने सेन रोक सक्धी। 
री के उच्चतम देवता म्युजियम्स की शोभा शोभा बढ़ाते है | 
विदेशी यात्री उन्हं देखते है अौर ग्रीक कला की प्रशंसा करते 
हैः परन्दु कोई उन पूज्ञता नदीं है । यही बात मिश्रङे विषय में 


एक सौ दस 


कही जां सकती है । वर्थूके निवासी नीलनदीको उसी प्रकार 
स्वगे से उतरती हई जीवन-घारा समते थे, जिस प्रकार हिन्दू 
लोग गंगा को सममतेदै। आज नील नदी के, किनारे पिरामिड 
बने है, मन्दिर खड़े है, पुरने राजां शरीर देवताश्ों की 
प्रतिमायें ध्थिव है, परन्तु इनकी छायामे जो लोग जीते है वे नदीं 
दहै जिन्डोने इन्दं खड़ा करिया था | जब्र कोड विदेशी यात्री मिश्र 
जात। है तो उसे ©०:१७ बताता है यद ९} 218} का मन्दिर 
था । यह्‌ उसी की मूर्ति है । यह्‌ "0०४ की प्रतिमा है । वे इनको 
दिखा दिखा कर मिश्र की पुरातन सभ्यता श्र कारीगरी की 
प्रशंसा करते ह, परन्तु च्राज उस सभ्यता के श्ननुथायी वर्यं पर 
नहीं है । मिश्र वदी है, पर वँ ्राज जाति दूरी है । षर्थर वही 
है पर उना अभिप्राय लुप्रहै। नील नदी वदी है, पर ञ्राज उस 
पर श्रद्धा ॐ कत्त चदनि वाला को$ नहीं है । इसी प्रकार जव कोद 
हृदयी हिन्द देखता है कि हिन्द्‌ जाति प्रतिदिन क्षीण हो रदीहै, 

इसी संख्या धीरे-धीरे कम हो रदी हैः इसके अधिश्ठार विरोधी 
शक्तियों द्वारा छीने जा रहे द रौर शनेः शनैः हिन्दू लोग राष्रीय 
दृष्टि से अपना स्वस्व खो रहे, तो उसके मनमें हठात्‌ यह प्रश्न 
उठता है फ कदं पेगन ग्रीस, पेगन भिश्च रौर पेगन रोम की तरह 
डिन्दराश्कौभी दशानदहो? हयो सक्ता है तब देश स्वतन्त्रो 

परन्तु वई स्वतन्त्रता हिन्दुत्व की लाश पर खडी होगी । क्या 
ठेसौ स्परतन्त्रता च्रापको प्यारी होगी १ निःसन्देह आप क्ेगे- 
नरी परन्तु यदि ददर न जगे तो उनका यदी भविष्य होने बाला 
है । हिन्दु्रों कौ प्रे्ठतम निधिर्यौँ ्रजायबघर कौ शोभा बदरीं 


एक क्षौं ग्यारह 


पर इन्द लोग प्त०६७ की तरह जीवन बितायं । याद रजि 
इतिहास किंसो की प्रतिक्ता नदीं करता। उसने बड़ बडे समभ्रारां 
ओर साम्र्योंकी बाट नही जोई । कालचक्र वहुत भयानक है । 
जो गिरा सो धिस गया । जो जागरूक है वही उससे बच सकता 
है! यह सममाना सरासर भूल है कि हमारी संस्कृति, ध्म श्रौर 
प्रथायें सवेगं यतः हम कोनष्ठ नं कर करता । धर 
संस्कृति भ्रादि बते राजनीतिक शक्ति के साथ ही फैलती है । एक 
समय सारे उत्तरी श्रीका में ईसाईमत का प्रचार था, परन्तु आज 
वरहो से उसका लगभग सात्माहीहो गया है। क्यो? क्या 
कुरान की शिक्ञाएं बाईैवल से ष्रष्ठद१ नदीं, श्रपितु श्रवो मे 
देसाश्यों की अपेत्ता जीवनी शक्ति श्रधिक थौ । एक मसय था जव 
स्पे की तीन चोथाई जनता इष्लाम को मानती थी, परन्तु राज 
वरहा से इस्लाम कँ चला गया ¢ इसका कारण छुरान पर 
बह्िबिल की उच्चता नीं है, अपितु स्पेन ऊ कैथोलिक राजान्न का 
य॒स्लिम शासको से अधिक शक्तिशाली होन है । वैष्णव धम का 
प्रचार जितना नवद्वीप में हृच्रा उतना च्रौर कदी नदीं, परन्तु आज 
नवद्रीप मे हिन्दू $ लाख द ओर मुसलमान &‡ लाख है। 
क्या दरिः की अपेत्ता शल्लाहः के नाममे अधिक जादू है! 
नही, अल्लाह के भक्तों कौ मुजाचयों मँ ताकत अधिक है । सीमाप्रान्त 
र उनके पारके प्रदेश जहौ श्राज पठान जातियों रहती ह, 
किसी समय वे हिन्दु संस्कृति के प्रचार-केनदर थे, परन्तु आज 
वदी भदेश सुस्लिम प्रधान होने से “पाकिस्तानः केः अङ्क बन रहै 
्। हिन्दू लोग सभाय करते षै ओर अपने पर होने बाले 


एक सौ बारह 


अत्याचारं का विरोध कर्ते दै, परन्ु इसके देते हुए भी अत्या- 
वार जारी रहते है । धिये करते हुए भ हिन्दू-विरोधी बिल एास 
सै जति ह स्यो १ कार यद कि हिन्दू कमद्धोर हैः पते 
स्वनतवों छै र्ता के निमित्त उनम सङ्खन का अभावहै\ एक 
दिन्‌ विपत्ति मे अपने करे निरश्रित ओर असदथ सम्॑वा ह, 
परव्तु एक सुमलमान देस अशक्ता चजुभव नं करदा । मुसल- 
मानों से सङ्गठन का भाव विवमान है चर हिन्दू अपनी जाति, 
निरादसी छीर प्रत कौ मयादा के बन्धनं मे जकड़ा पड है | 
मुसलमान ` के विये इस्लाम खंसारभ्यापी है । पदैतत, नदी शौर 
समुद्र इह्नामी भादैदारे मे बाधक नहीं छेते परन्तु इन्द्‌ क 
सम्थुख र प्रीया का माच कभी रद्वा ह कद्यं । राष्रीयल्ला उस 
कीकणीमेही रदी दै, परन्तु किया भं चह सदए जादि पतिक 
भूल-मुकैयां मे पंसा र्हा है । यद कारण दहै कि छोटे से छोटे 
घुसल्िम न्मैकर से लेकर बड़ से ड़ मुसलिम अधिकारी तक में 
अपनो कौम का ददं पया जात्ता है ! बह अपनी स्थिति दे मरक 
जाति को याभ परहुवावा है चैर हन्द्रो मे एर राजा ठक जाति- 
विदन न करके स्वाथै-सागर मे दूषा रहता है | इस से हिन्द्‌- 
विचा, बल ए सामथ्य मे सवसे चरधिक हते हुए सी स्वाथेरत 
टोने क कारण उ्यम्त शक्किदीन इं । कात-बात मे अपमान सहते 
ह किन्तु उक प्रतिकार नं कर्ते । सह निवलवा तम्प दूर होगी 
जज हिन्दू श्रपने मे टिन्दु-म्मवन्य षेद करगे । हिन्दु के नाते 
रहना चैर जीना सीखेगे । हर जात पर हिन्दु दष्टिकोण से 
विचरना सीखंमे। तभी तीख करोड हिन्दुश्रां के देश में हिन्दुओं 
पर चोर करते क षास तीन काल मे भी क्सि को नीह 
सच्चमा । सङ्कर दा श्रर स्वाथेषरतम से दि्दु्यों फ दिल बटु 


एकरसौ तेरह 


छोटे हो गये है । साहस अौर उत्साह जाता रहा है । किसी बड 
काम कोकरनेकीत्तमता प्रायः नष्ट हो गई है । यहौँत्तक कि 
पने पृवेजों के महान्‌ अर्यो को सुनने की इच्छा भी इनमे 
नदीं रही है । बहते को तो अपने पूरवेजों की विजययात्रां 
पर विश्वास तक नहीं घाता है) यह दासता का परिणाम है। 
हमे अपनी पराजय दही स्मरण रह गह है शओरौर विजय मूल गड . 
है । पहल्ते से ही निबेल बनी हृ जाति को श्रहिसा, सहिष्णाताः 
दया आदि के उपदेशो ने छयर बन) दियादहै । आत्मविश्वासः 
शा, ददता आदि गुण लप्र हो गये हँ । अपनी जाति का उद्धार 
करते के लिये हमे हिन्दू ब्रं के नन्मुख महानताका आदशं 
रखना होगा । पञ्चिमीय देशों के चच्चे वचपन सेदही अपनेमें 
विजय के माव भरते हँ । परन्तु हमारे बच्चे स्तन्यरपान के साथी 
भीरू भाव भरतेहै। हमे अष्टस्ाके जापको छोड़ कर सेनि 
शिन्ञा लेनी होगी । श्रगली एक सदी तक हमे इसी पर बल देना 
दयेगा । मेरे नवयुवक मद्यो ! दू जातिकी दुदेशा को दूर 
करने का उत्तरदायित्व आपके ही कन्धों परहै। हमारी जात्तिमें 
साधन सभी केवल उपश्नेण की दही कमीहै'। ७२ लाख 
संन्यास महात्मा पड़ ये सं्ार कास्याग कर चुके । इन्दं 
खाने पीने की चिता भी नदीं है। बड़-बडे अखाड़े इन की 
अवश्यकता पूत्ति के लिये पयाप्र से कीं अधिकष्। यदि ये 
दृद जिश्चय के साथ जाति-ण्धार का बीडाउठालें तो एक वपैमें 
ही काया-पलट हो सकती है । संसार अ श्रे छठतम धनी हम'री जाति 
मे विद्यमान हुं । यदि इनका धन सङ्गठन फे कामो व्ययदहो 
तो हिन्दुश्यों को किसी संस्था को चन्दा भांगने की ्ावश्यक्ता ही 
न पड़े । इसी प्रकार जगदूचिख्यात हिष्द्‌ विद्वान्‌ हममे दै। ये 


एक सौ चोदह्‌ 


लोग स्वाथेदित शो छोड़ कर यदि जातिषित अपना उदेश्य बनाये 
तो बडी से बड़ी समस्या हल हो सक्ती है । हमारी जावि कौ दशा 
विखरेरेत कौ तरह दै। उसमे यदि सीट ह प सङ्गन कर 
दिया जये तोहम संसार में महान्‌ चश्च के काम कर सकते 
हं । अन्तमेमे पको विश्वास दिलात)। हर कि भारत को स्वराज्य 
कपरेस के मागे सेन प्रिज्ेणा ` स्वराञ्य की सीधी साह है-हिढ 
सङ्कटन ! काषेस तो एक स्त होता हुश्रा सूच्यं है चरर हिदु- 
सभा अन्धकृर सें उदित होवा हा चन्द्रमा है। अन्य संस्थारये 
्क्राश के एक कोने मे टिमरिमाने वाले नन्तरं के समान, 
ठटो ! देश की स्कधीनवा के लिये, जातीय एकता क दिमित्त श्र 
भारत की श्रखण्ड्ता कायम रखने कै लिये एरु दन्द नाम से 
एक हिन्दू ध्वज के नीचे, दिद स्वातन्त्र का उदेश्य सम्मुख रख 
कर हिदुसमा का चंदोलन देश के कोने-कोने सें प्रचलित कर 
दे1 यह्‌ दू ष्वज् च्रापमें माहस कैद करे। राम चैर ष्ण 
चन्द्रगुत्र श्रीर्‌ विक्रमादित्य; शिवा चौर प्रताप की त्रास्ये माप 
को प्रेरित करे । अप च्मन्धकार से प्कश कमै रोर बदु 1 च्रपका 
मागे विजय से विञयकीञ्चोर अयसरहो॥ पराजय श्र 
निराशा कमो श्यापएक्री रह न येके 1 


अपानो = पय जकाननिक्त 


नि भ अ वा) 


[ यह भाषण श्री प° चन्द्रगुप्त जी वेदालङ्कार 
मे भुबक सम्मेलन के प्रधान पदे दियाथा | 
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ने बलिया, संयुक्त प्रान्तं 


एक्‌ सौ पन्द्रह 


हिन्दु का राजनीतिक 
आदश 


शन्धुखओ ! 


अआपलोगोने सुभे दिनदूसमाके १६३ वार्षिक अधिवेशन 
छा अध्यत्त चुनकर मेरे प्रति जो विश्वास प्रकट किया है उसके लिये 
म्प लोगोंका हदयस श्राभारीहरं। इसपदको मै श्रपने 
लिये कोद सम्मान नदीं सम्मता दू, प्रस्युत अपनी जति की 
श्रपने प्रति आज्ञा समर्मताहूं किश्मषमी जो क्छ शक्ति मुम 
श्रवशिष् है उससे अपनी पुख्यभूमि की सेवा कर सकं । 


सबसे पूव मै भारत क समस्त हिन्दु की नोर से एक मात्र 
स्वतन्त्र हिन्दू राजां नैपाल के प्रति जिन्होने इस श्रन्धकार युग 
मे भी हिमालय के उच्चतम शिखर पर हिन्दु-पताका को शन से 


एक सौ सोलह 


खड़ा रका है, अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करना कनतैव्य समफता 
हं । तेपा के महाराजा ही एक मात्र एसे हिन्दू जो राजां 
श्रौर सब्राये की समा मे सीना निकाल र, गवं से मस्वक ऊचा 
करके उसी सम्मान को प्राप्र करते ह जिसे इग्लंड, पांस, इटली 
रादि के राजा त्रौर राषटरपति उपलब्ध कर रहे हं । इसके पश्चात्‌ मेँ 
बालि द्वीप के हिन्दु कै प्रति श्रपना स्नेह भरा संदेश मेजता हं 
जो छि मातृभूमि भारत से हद्गासों मील दूर रहते हए आज भो 
हमारी -संस्छृति, धमं श्र मयदा को शअज्लुष्ण अनये हृए है । .. 
हिन्दु महासभा का यह श्रधिवेशन पशं नदं क्च जायेगा यदि में 
परीका, असेरिका, मौरिशस श्रादि द्वीपां मौर महष्रीपो के 
प्रवासी हिन्दु को स्मरण नदं करता, जो फि किसी प्रकार का 
दिखाया किये चिना इहदेशीय संस्कृति का विस्तार कर आज भी 
श्ृहत्तर भारतः का निमांण कर रषे, अर नाहि हम रच 
भारतः तथा "पोचंगीज्ञ भारतः के दिन्दु्ांको दी थूला सकत 
ह। हमें ये शब्द्‌ ही अपने लये , अपमान जनक प्रतीत होते ह । 
हम निःसंकोच भाक्से घोषित कर देन्प चाहिये कि काश्मीर से 
रामेश्वरम्‌ पय्येन्त तथा सिन्ध से आसाम पयन्त यह देश एकं है । 


“डिन्द्‌" शब्द्‌ कगे व्यास्य 
क्योकि हिन्दुखभा की सम्पूण राजनीति हिन्दुः शब्द की 


परिशुद्ध व्याख्या पर निर्भर करती है, अतः सब से पहल्ञे यहं 
जानना जरूरी है कि हिन्दुत्व क्या वस्तु है ! 


च्मासिन्धुसिन्धुपय्येन्ता यस्य भारतभूमिका । 
पिवभूः पुण्यभूध्धव स वै हिम्दुरिति स्तः ॥ 


एक सो सत्रह 


अथात्‌ प्रत्येक व्यक्ति जो सिन्धु नदी से समुद्र पन्त इस 
भारतभूमि को अपनी पित्रमूमि रौर पुख्यभूमि समता है, वहं 
हिन्दू है । हिन्दू शब्द की यह व्याख्या च्रमास्मक दै कि भारतखणर्ड 
मे उत्पन्न हया किसी भी धमे कोः मानने वाला व्यक्ति हिन्दू है 
क्योकि यह तो हिन्दु के एकही अंगकी व्याख्या करता है। 
मारतीय मूल बाले धमे को मानने मात्रसे ही काम नदीं चल 
सकता! उसे देश को पिवभूमि भी मानना होगा। इसलिये 
हिन्दु वह वस्तु है जिसके द्वारा राषटरूके नोग विविध धर्मौकी 
जननी उत पुरयभूमि के ही साथ एक समान रूप से ` नदीं व॑पे 
एः अपितु एक संस्छृति, एक भाषा, एक इतिहास श्र एक 
पि्रमूभिके बंधनमें भी दृदृता से जक्डे हृए है) इसलिये 
पिचरभूः' च्रौर 'पुख्यभूः'- ये दोनो शब्द भिलकर ही हमारे 
हिन्दुत्व" का निमांण करते ह ओौर हमें संसार के अन्य लोगो से 
, प्रथक करते है । यही कारण है कि चीनी श्नौर जापानी हिन्दू नहीं 
के जा सकते । दोनो देशो क लोग भारतवषे को अपनी पुख्यभूमि 
तो मानते ह! क्यो कि उनके धम का आविभाव इसी देश में हृ, 
परन्तु ये इस देश. को अपनी पितृभूमि नहीं कह सकते, क्योकि 
उनके पूवेज यहां पैदा नदीं हुए । वे हमारे धर्मबन्धु चौर सहधर्मं 
ह परन्तु मारे देशवासी नदीं ह । ओर हम हिन्दू लोग परस्पर 
धमेबन्धु चनौर देशवासी--दोनो' दी है । चीन जापान, बमा चादि 
देशो के लोग किसी भी हिन्द घम महासभा" में एकतर होकर भाग 
ल सकते हँ क्योंकि यह हिन्दु राष्ट की रष्रौय संस्था है । मुसलमान 
यदूदी, पारसी, ईसाई रादि हिन्दू की अवस्था म सम्मिलित 
नदीं होते, कथोकि वे इस देश को अपनी पिदरभूमिं तो 


एक सौ अठारह 


मानते ह परन्तु इषे अपनो पुण्यभूमि नदीं सपरमते । यँ सँ 
यर्‌ भीस्पष् कर देना उचित समक्ता हूं कि हिन्दु नाम विदेशियों 
दवारा निन्दारूप मँ रक्ला हुञ्रा नरह प्रद्युत, यह तो वैदिक 
शब्द्‌ सप्तसिन्धुः का अपध्रश मच्रहै।' आज मी हिन्दुस्थान कै 
सीमाव प्रांत कानाम सिन्धः है श्रीर्‌ वके लोग “सिन्धी 

कहै जते हं । इस विषय को विस्तारपूवक जानने के लियर 
राप लोगों सं अपनी लिखी 'हिन्दुस्व' पुस्तक पढते का ्माप्रह 
करूगा ।& 


हिन्टू-सभा घख्यतः राष्ट्रीय संस्था ह 
उपरोक्त व्याख्या के आधार पर हिन्दू धमे चौर हिन्दुत-- ` 
इन दोनों शब्दों मे महान्‌ अन्तर है ' इडिन्द्‌ ध्म का सम्बन्ध 
हिन्दु की प्रथाना रौर मयांदा्रों के साथदहै जोकि हिन्दुख 
का एक ्रंगमात्र है, परन्तु हिन्दू सभा की भित्ती हिन्दू धर्म पर 
नही, हिन्दुत्व पर खड़ी है} यदि महासमा हिन्दू धमं कीही 
प्रतिनिधि संस्था होती तो इसका कम “हिन्दू धमं महासभा' होता, 
परन्तु इसका नाम तो “हिन्दू मदासमा' हे, क्यांकि यह हिन्दू राट 
की प्रतिनिधि संस्था है । हिन्दुश्रं के धमेको दही नदी, प्रसयुत उन 
की सांस्कृतिक; श्ार्थिक छोर राजनीतिक उन्नति करना ही इसका 
मुख्य उदेश्य है । इसलिये जो लोग महासभा को धार्मिक संस्था 
समते है वे भारी गलती करते हं । 


"~~~ 





&‰8 वीर सावरकर सिखित "ददुः हमने बडे सुन्दर रूप में प्रकाशित 
क्रियः है जिस मे स्वातन्त्य-वीर सवरकर का पूण जीवन चरित्र भी दिया 
दुरा है | मूल्य एक रुपया 

- राजपाल एर्ड सन््, सरस्वती घाश्रम, अनारकली, लार । 


एक सो उन्नीस 


कुछ सजन हिद सभां एकः राष्रीय संस्था हैः इतना सुकर 
ही ्चोक उठते ओर सुमःसे प्रश्न करते है कि.टिन्दू लोग जो 
जीवन के चिधिध स्रों में इतनी भिन्नता रखते है क्या वे सचञ्चुच 
एक रा दै ! एेसे लोगों को मेर उत्तर है कि संसारमें ेसी को 
जाति नहीं है जिसमे नस्ल, माषा, धमे रौर खंष्छृति की पूण 
समानता हो। किसौभी जातिकी राश्रों मे गणना घमं, भायः 
रादि की एकता पर अश्रित नींहै, प्रस्युत इन्दी बातों मे दृमरे 
राणो से प्रथकता पर निभेर करती है} वे ज्लोग जो हिन्द्थोंको एक 
रार मानते से कतरते ष वे दी प्रेदत्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, 
रूस, जमनी आदिं देशों को प्रसन्नतापूतक एक राघ्र मानते है । इन 
देशों को रार्‌ माननेमें क्था्ायारहै? इंग्लेडकादही उदाहरण 
लीजिये । हां तीन मापायं बोली जाती दँ । नस्ल श्रौर रक्त की 
विषमता भी यहां विद्यमान है । भूतकाल में वह छे लोग परस्पर 
खूनी लडादयो मे भी व्प्राघ्रत रहे ह । यदि श्राप यह्‌ कँ कि इनं 
विषमतान्रौँ के होते हुए भी अपरे एक राष्ट है क्योकि उनकी भाषा, 
संस्कृति चौर उनका देश एकर, तो ये बति हिन्दुश्यो मे भी पाई 
जाती है । हमारा देश-हिन्दुस्थान एक है जिसे विधाता ने बडी 
निपुणता से एक इका बनाया है । हमारी मापा संसृत है जो सव 
प्रतीय भाषाश्रो' की जननी है । अनुलोम छर प्रतिलोम विवाह के 
कारण हमारा रक्त भी मनु के समय से खाज तक एक है } हमारी 
प्रथां श्रौर संस्कार, स्योहार तथा पवे भौ एक होते है । हमारी 
पण्यभूभि भी एक दी है । वैदिक ऋषि हमारी पूजा के पात्र है | 
कालिदास शौर भवभूति हमारे अमर कवि हैँ । राम श्रौर कृष्ण 
हमारे महापुरुष ई । प्रतापः च्रीर शिवा हम सबके लिये वोरता के 
श्रादशै है । हमारे शश्र चीर मित्र एक ष । हमने सुख च्मौर दुःख 


एक सौ बीस 


एक साथ मिल दर मेले द] स्वतम्व्रतामे हम एक भे श्रौर श्रां 
परतन्त्रता मे भी हम एक ह । यदि संयुक्त राट अमेरिका--जमेन, 
नीमो, चमत, प्रच आदि परस्पर फगडालू जातियों के समुदाया 
से भरा हुञा होने पर भी केवल चार-पांच सौ वषे पुरानी संस्छृति 
के कारणा एक राष्ट माना जा सकताहै तो हिन्दुरंको एक रष 
ह्येने से कौन रोक सकता है. १ राष् बनने के लिये जिन योग्यतां 
की आवश्यकता है वे सव दिदुद्मीं मे सबसे अधिक पाई जाती 
ह। जो कुछ थोडी सी भिन्नता दहिदु्रामे विद्यानहेः वहमी 
अव लुपप्रायहोरहीहै ओर हिन्दू लोगएक रषटरकेरूपमे उठ 
रहे दै । जब रदिद्‌ स्वतः हीष्कराष्र्ु तो उनको हिन्दुसमामी 
एक राघ्रीय संस्था हे | 


हमरे फुछ देशभक्त भाई हिदसभा को साम्परायिकं संस्था 
मानते है, कर्योक्रि वह हिंदु का प्रतिनिधित्व करती है ओर 
ददशो के उचित तथा न्याय अधिकारे की रक्ता करती दै । एसे 
लोगो को नै बत्ताना चाहता द कि र्रोयता रौर स्प्रदायिकता 
ये दोनों आपेक्लिक बातें द| स्या पने को भारतीय देशमक्तः 
'विश्वबन्धुत्वः के सामने दीन भावना नहीं ¢ यहिं दिंदुसमा 

केवल हिदूरा्र की प्रतिनिधि दहै तोक्या काम्रोस केवल भारतीय 
रार का प्रतिनिधिच्व करमे का दावा नहीं करती ¢ क्या मानव- 
रा के सम्मुख भारतीय ररः का विचार ओह्म नहीं है १ सचा 
यह है कि प्रथ्वी हमारी माता है अर मानव समाज हमारा रष 
हे। इसलिये मानव राष्ट के सम्मुख देश विशेष की र्रीयता का 
्रान्दोलन ` साम्प्रदायिकदहै श्नौर संसार के इतिहास मे महान्‌ 
द्नन्ौ का उत्पादक सिद्ध हुता ह । परन्तु रष विशेष के लोग 


एक सो इकीस्च 


भाषा, धमे, संस्कृति आदि के कारण अन्य रषौ ऊेलोगों की 
अपेता एकता के सूत्र मे अधिक निकटता से बधे रहते है, इस 
लिये वे लोग चपने राष्री रक्ञाको सवेप्रथम कन्तेव्य समते 
ह । बिलकुल यदी बात हिन्दुससा के विषयमे मी कटी जा सकती 
है) संसार का कोह भी आन्दोलन केवल इस लिये साम्प्रदायिक 
नीं कहा जा सकता; फ वट्‌ सम्प्रदाय विरोष का प्रतिनिधित्व 
कर्ता है, प्रस्युत बह दोषी तत्र होता है ऊब वह्‌ दूसरे सम्प्र 
दायो के प्रति च्ाक्रमणत्मकढो जाता है। उस च्राध्रार पर 
भी हिन्दुसमा का आन्दोलन पूणे रा्रीय है। इिन्द्सभा, हिन्दू 
राष्ट की प्रतिनिधि संस्था हाने से हिन्दुत्मों का पुनरुत्थान चाहती 
है। इस देश के साथ नितनी घनिष्ठता से हिन्दु्यं का भविष्य 
बंधा हुश्रा है उतना अन्दं का नहीं है । अदिन्दुओं भे विशेषतया 
मुसलमान इस देश से हिन्दु के समान प्रेम नदीं करते । 
उनके लिये इस देश मे उतपन्न होना कोई विरोष महत्व नहीं 
रखता। उनके मुख सदैव यक्न ओर सदीना की योर सुडे रहते 
है । परन्तु, दिन्दु्ां का पिकृभूमि के साथ-साथ पुस्यभूमि भी 
यदी देश होने से खनका सस्व ही हिन्दुस्तान है! इसील्लिये 
हिन्दु में देश का ददे अधिक पायाजाताहै। ओर मुसलमानों 
करो अपने पडोसी-हिन्दर की अ्रपेक्ता अरब शौर पेलस्टाईैन की अधिक 
चिता रहती है । यदी कारण है कि स्वतन्त्रता के संमाममे हिद 
सैनिकों की संख्या दी अत्यधिकं दिखाई देती है । हद्‌ ही फोँसी पर 
भूते । हिंदु दी चरंदमानमें सड़े चोरू दी कारगायों में ब॑द्‌ हुए । 
अज काम्रेसकी भीजो शक्ति है वहसव हिंदुत्मोंके ही कारण 
है। इसी से दूरमा षदः ओर “भारतः दोनों शब्दों को पयय 


एक सो बाइस 


सभफनो दै । मारे जिषे ईदष चौर भारतीय रष एक इ 
अधरे दह ओर ईदू राजनीति तथा भारतीय राजनीति का 
अभिप्रायभीएकदहीहोताहै। इस दशा में हमारे लिये {1418 
1०प6०€०4८०6€ का मतलब हुमा--हिन्द्‌ रार की स्वतन्त्रता, 
जिसमे इम अपने धमे, संस्कृति आदि का पृणे विकास कर 
सके । मोगोलिक दृष्टि सेतो भारत देश अौरगज्तेन के समयी 
स्वतन्त्र था, परन्तु वह स्वनन्त्रता हिन्दू राष्ट के लिये मरस्यु-तुल्य 
थी } इसीलिये राणा सांगा शौर राणा परताप, गुरु गोबिन्द श्रौर 
वंदा बहादुर शिवाजी श्र बाजीराव िदूराञ्य की स्थापना के 
निमित्त मामरण जूमते रहे श्रौर अन्त मे मराठो, सिक्खों मौर 
राजपूतों ने मुसलमानों कै प्रसुत्व से इस पुण्यत्ते्र को हुडा कर 
हदु साघ्राञ्य कौ स्थापनाकी। क्या हमारा इतिहास यह नहीं 
वताता कि केवल भौगोलिक स्वाधीनता दही दिदुश्रों के क्लिये 
स्वतंत्रता नहीं हो सकती ? हमें हिन्दुस्तान इसलिये भ्यारा है क्योकि 
यह्‌ हिन्दु का अपना घर है 1, अन्यथा भूभिकीद्ष्टिसे सोने 
चोँदीकी खानसेभरा हृश्मा भारत सेभी अधिक समृद्ध देश 
संसार मे मिल सक्ता है श्र नदीकी दष्टिसे मिसिस्पी भी 
उतनी ही श्र है जितनी क्रि गंगा) अन्य देशों के जंगल ओौर 
पवैत भी भारत के जंगल चौर पवतां के समान हो सुन्दर है 
भारत हमे इसलिये प्यारा नदीं क्योकि इसके समान सुन्दर 
देश संसार मे नदीं है, प्रद्युतः यह्‌» हमे इसलिये सब से प्रा 
है क्योकि हमारे पितरो ओर देवतामां की मुमि यहीहै। यहीं 
पर हमारी माताश्मों ने अपनी गोदियों मे बिठाकर हमें दुग्धपान 
कराया मौर इसी भूमि मँ हमारे पिताच्नों ने हमे अंगुली पकड 


एक सो तेइस 


कर चलना सिललाया । यदूदिश्रा ओर पारसियो पर दृष्टिपात 
कीजिये । जव उनके सामने अपने देश च्रौर धमे का विकल्प 
उपस्थित हु्रा तो रन्हँनि देश का स्याग कर दिया, परन्तु ऋषने 
धमे चौर संस्छरति को लेकर सकी रक्ता के लिये सुखप्रद स्थान 
की तलाश मे निकल पड़ । उन्दीने चप्पा भर ज्ञमीनक सुखके 

दजल्े अपने घम को नदीं बेचा। इसलिये स्वराज्य का अथे 
भूमिखरुड कौ स्वतन्त्रता ही नहीं है । दि्दुत्ं के लिये हिन्दुस्थान 
तभी स्वतन्त्र समस जायेगा जन हमरे धमं, संस्कृति, माषा रीर 
प्रयाश्रों को पनपने का सुयोग्य च्रक्सर उसमे रहेगा । इिन्दुन्व 
को खोकर उसकी लाश पर खड़ा शिया हुमा स्वराज्य हमें कदापि 
माम्य नहीं हो सकता । 


प्मल्पमतों कौ समस्या 


महासभा चाहती है श भारतीय राष्ट विशुद्ध भाग्तीय घने । 
नौकरी, पद, दरक्त, वोट, किसी भी विभाग मे धम श्रौर नस्ल- 
विशेष ॐ कारण किसी भी व्यक्ति से पक्पा्तन क्षिया जाये । 
योग्यता के आधार पर ही सष से व्यवहार किया जाये । संसार 
के अन्य देशोकी भति बहुमत की भाषाओर ज्िपही रष्रीय 
भाषा शौर राष्ीय क्िपि होनी चाहिये । एक व्यक्ति कोएक दी 
बोट, यही हमारा म्यायसंग्रत सिद्धान्त है । यही हिन्दुस्थान 
का राजनीतिक आदश है। क्या इमसे अधिक राष्ट्रीय दृष्टि 
कोण श्रौर हो सकता है? न्यायकी फंगतो यहहै किरम 
स्पष्टतया घोषित करं कि हिन्दुस्तभा का दृष्टिकोण कामप्रि की 
वत्तेमान नीति से कीं अधिक राष्रीय है। हिन्दू लोग उसं 
से अधिक कुछ नहीं चाहते जो न्ह इस देशके नागरिक 


एक सौ चौबीस 


होने शी हैसियत से प्राप्न दोना चाहिये। यद्यपि हमारा इस देशं 
मे बेहुमतद्ै तो भी बहुमत के नाते हम कोई विशेषाधिकार नदीं 
चाहते । क्या मुसलमान एेसे भारतीय राष्ट्र मे सम्मिलित होने को 
5 है ए च हँ ने 
तेयार हैँ ¢ क्या वे इस बात के लिये उद्यत हैँ कि मुसलमान हं 
केनतेवेक्िसी प्रर को स्यातन मागेगे ? क्योकि उनका 
ग्रमलमान होना कोई पुण्य का चिह्न नदीं है ओर हिन्दु होना कोई 
पाप कर्मोका फल न्दी) 


युसललमानों की अराष्टीय चाले 


हमारे सौभाग्यसे भिर जिन्ना ओर उनकी ल्लीग से अपने 
इरादे प्रकट कर दिये हँ । मे उन्हे इस लिये धन्यवाद देता । 
संदेहात्मक मित्र की अपे्ता प्रकट श्रु च्छा होता है। भ्राज तक्र 
मुसलमानों की मनोघ्रृत्ति बतनि मँ दमे कठिनता होती थी, परन्तु 
परब उन्टनि अपनी मनोदशाका स्वयमेव दिग्दशेन क्रा दिया 
है । सुह्निम लीग शुद्ध डू करो भारत की राष्टरूभापा बनाना चाहती 
है। वे वन्देमातरम्‌' गीतको स्ह नदीं सकते । काप्रेसने 
मुसलमानां को खुश करने के लिए इसकी काट-छँट कर दी; 
परन्तु मुतलमानों को श्बन्देमातरम्‌ शब्ददही सह्यनदींहै। वे 
तत्र तक सन्तुष्ट नहो सकते जब तक किं कोर मुसलमानदी 
पाकिस्तान की प्रशंसा मे मीत नदीं बनाता । एकता के चक्षर में 
पडे हु९ ` काग्रेस यह नहीं सममते रि टिन्दूसुस्लिम एकतामें 
रुकावट एक-दो गीत अथवा दो-चार शब्द्‌ नदींदं। यदिरेसी 
ही बात रहती तो हम एकता के लिये दजेनों गीत ओर संक 
शब्द्‌ व्याग सक्ते थे, परन्तु हम जानते ह कि यह प्र इतना 
सीधा नदीं है जितनाकि हमारे काम्रेसी भिन्न समते ई। 


एक सौ पचीस 


मुततज्ञमानों का वास्तविक उदेश्य इस देश म फिर से मुस्लिम 
राञ्य कायम करना) मीत आदिका विरोधतो उसके बाह्य 
चिह्न हं । हिन्दू-समा के प्रधान होने के नाते सै यह स्पष्ट कर देना 
चाहतारहकिहम उसवातक्छो किसी भीदशामैन होनेदेगे। 
क्योंकि फेसा करने से इसमें न केवल हिन्दुश्रौ का ही भला है, अपितु, 
रार की मलाईभी इसीमेदहै। हमारी इस चेतावनी को सुन कर 
मोलवी पफ़जलुल हक ने वङ्गाल के प्रधान मन्त्रीके त्रासन से 
हिन्टुोंको धमकीदी हैक्रि मै अपने प्रान्त मे च्न्दुश्मोंको 
सज्ञा दूगा। बङ्गाली हिन्दु के बलिदान से आज मो० हकने 
जिस पद को प्राप्र क्रिया है उसी पद से बह दिन्दु्मोंको 
धमका रहं है; परन्तु रसे निश्चय जानना चाहिये कि वङ्खाली 
टेदी खीर है । उन्हनि लाडं कजेन जैसे हटले चिटिश व्रधिकारी 
को घुटने टिकाये हँ। यदि मौ०हकने बङ्गाली शिन्दु्चों पर 
किसी प्रकार करा अत्याचार करिया तो महारा के हिन्दू अपने 
यह उसका बदलता लेने तेनचूकेगे। हम इंट का जवाब इट 
द्मौर पत्थर का जवाब पत्थरशसे दंगे। सम्प्रदायिक निणेय 
द्रौर फिडरेशन के विषयमे मुसलमानां का रुख विश्वविदित 
हीहै। अराज तो वे पाकिस्तान की स्थापना फे लिये हमारी 
भारत-माता क्रा अंगच्छद्‌ही कर्ने पर उतारू है । यै कहता 
ह--खवरदार ! खबरदार ! दिन्दुष्मो ॐी दुदैशा सोचने से 
पूव ओर ङ्गक्तेव की कथा याद्‌ कये । दिली के राजसिहासन पर 
वैठ कर भी वह अपते मनोरथ पृण नदीं कर सका था। इसके 
विपरीत उसने अपने ही हाथां से अपनी कबर खोदौ धौ । निश्चय 
ही जिन्ना चीर हक वह्‌ करने भ असफल होगे जिसे रङ्गजनेव 
नदं कर सकाथा। 


एक सो छषव्नीस 


एकता तमी होगी जव सुसजतप्रान चारे 


देनदु्ां को सम लेना चाद्ये फि इस स्थितिका मुख्य 
कारण हिन्दु कः एकता के लिये पागल बनना ह । जिस दिन से 
हमने मुसलमानां को बताया है कि तुम्हारे बिना स्वराज्य नदीं 
मिल सक्ता उसी दिन से पकता होनी असम्भव हो गई है। 
जवर को बहुमत जाति अपने स्वाभिमान को वेच कर अल्पमत 
जाति के चरणों मे गिड्गिड़ाती दै तो बहन केवल उस देशमें 
पमत .ज्ञाति का प्रभुत्व दी स्थापित करती है, प्रुत बहमत 
जाति का सवनाशदहीकर डालतीदै) इसीका परिणामदहैःकि 
यज मुसलमान यह धमकी देरहैहैकि हम तब तक टिन्दर्यों 
से न मिलेंगे जव तक हमारी मांगें न मानी ज्यं ! हिन्दू लोग 
इसे स्थिति में स्पष्ट घोपरणा कर देषे--“वन्धुश्रो ! टम केवलं उस 
प्रकार को एकता के इच्छुक ह जिससे एक व्यक्तिका एकी 
बोट के सिद्धान्त पर देसे भारतीय र्रकी सृष्टि ह्यमी जिम्मे| 
धमं, जाति, भाषाः रंग आदे के कारण क्रिसी से पक्तपात न किया 
जायेगा ।” मुसलमानों की रा्-विरोधी मनोवृत्ति का ध्यान रखते 
हुए च्लेक चैकः हम कदापि न देँगे। हम एेला स्वर।अ्य लागे 
जिसमें हमारा स्वत्व" सुर तित रहेगा । हम अरंगरेजों से इसलिये 
नहीं लङते कि इस देश के स्वामी मुसलमान बन जायं । इम अपने 
घर ऊ स्वापी स्वयं बनना चाहते ह । हिन्दुत्व को खोकर प्रा्र 
किया ह्र स्वराज्य आत्म-हटया के तुल्य है! इसलिये भविष्य 
मे हिन्दू्‌-मुर्लिम एकता के लिये हमारा फ़ामूला इस प्रकार होना 
चाहिये--यदि तुम आतेदोतो तुम्हारे साथ, यदि नदीं अतितो 
दुम्हरि बिना ही; शौर यदि विरोध .करते हयो तो उसके होति हृए 


एक सो सन्ताईस 


भी हम हिन्दू लोग स्वराञ्य की लडाई उसी प्रकार जारी रक्येगे 
जिस प्रकार हम मूतकाल मे लड हं " 

जहोँ तक मुसलमानों के अतिरिक अन्य जातियों का प्रह, 
उन से एकता करने मे कठिनाई नहींहै। पारसी क्लोगोंने दादा 
भाई नारोजी से लेकर यैडम कामा पयैन्त स्वतन्त्रता की लड़ाई 
म अपना पूणं सहयोग प्रदान स्याह । येल्लोगन धर्मान्ध है 
चर नाही विरोधी है। सास्छरतिक दृषिसे मीये हिन्द कै 
निकट हैँ । यदी बातं कुछ हद तक ईैसादयौं के लिये भी कही जा 
सकती है । यद्यपि स्वातन्त्य-संप्राम सै इनका योग कम रहा दैः 
तथापि ये हमारे उेश्यों मेँ रोड़ा भी नदीं बने हं । इनमे धमोन्धता 
भी बहुत नदीं है ओर ये बड़े मिलनपार है । यदू देयां की संख्या 
्मस्यल्प है चरर वे हमारी च्ाका्ञयों का बिरोध मी नहीं करते है। 
एग्लो-दरंडियन लोगों को उनकी संख्या से बहुत अधिक अधिकार 
मिले ह । स्वतन्त्रता प्राप्र होते ही यह अन्याय दूर कर दिया 
जायेगा । परन्तु मुसलमान इन सन अल्पमतों से भिन्न प्रकार के 
ै। ये लोग जिस किसी प्रकार हो, इस देश मे मुस्लिम राज्य स्थापित 
करने के इच्छुक हँ । इसलिये इनके साथ भिलते हृए हमे सदा 
जागरूक रहना होगा । 


कैवस हिन्दुताभिमानियों को बोट दो 


एेसी दशामेमे आप लोगोँसे अ्राग्रह करताह्रं किश्याप 
लोग हिन्दू फ नाति जीना सीखें । हिन्दू नाम से घबराना छोड़ दें । 
हिन्दू होना कोई देश्रोहिता नदीं ्ुं। राम इष्ण; शिवा चनौर 
प्रताप की जातिमे उतपन्न होना कोह शअ्रपमान की बात नहीं 


प अदास 


है । इस सुय॑मणडलं फ नीचे हम भी इस देश मे टिन्दू को दैसीयद 
से शक्तिशाली जातिके रूप मे जीना चाहते ह । इसलिये शुद्धि 
श्रान्दोलन को पुनजीगृत कीजिये! इससे हमें न केवल धार्मिक 
लाम ही ह्ेमा,अपितु राजनीतिक खहयोग भी मिलेगा । पारस्परिकं 
संगठनमें तस्पर द्ये जाइये । जो कुछ थोडे सी राजनीतिक 
शक्ति अपकरो प्राप्त हुदै है. उस पर कन्ज्रा कीजिये । मुसलमान 
्वुनाव मे केवल उन्हें ही वोर देते द जे पक्का सुखलमान दता 
है चौर मुस्लिम हितों कर्क ऋ वचन देवाहै। परन्तु हद्‌ 
मूखेतावश उन्ही को श्वपना प्रतिनिधि चुनते जो अपने को 
हद्‌ कहते हए सचते ह कितु सुसलमानों के सम्मुख दिदुश्रो 
क न्याय्य अधिकारों को बेचते हुए जिन्हं दनिक भौ संकोच नहीं 
ह्येता । इसी से ऋज मुस्लिम सीम की इतनो शक्ति बन गहै 
रीर हिद की उरा होने लगी है! यदि श्राप चाहते हुं कि 
दिदु्रों क दितो कीरहाद्चे स्मे चाप लोग केवल उन्ही चुनावों. 
मे वोट जो अपने. हिन्द कने मे गवे सममत्र दि्दू 
हितों कीस्हा ॐ लिए वचनबद्ध हं! इस प्रकार सने दिदं 
को जब श्राप चुेगेतो वे साह प्रान्तों मे भंन्निमण्डल बनः कर 
"उसी प्रकार द्‌ हिरव की र्ञा कस्ये जिस प्रक्र युस्लिम मंत्रि 
मरुडल मुस्लिम हितों की करता है । 
हपाय भूत उज्ज्वल था, भविष्य भी उञ्ज्दल दोगा 
अन्त मे सं आपको विश्वास दिलावा हू कि यदि श्राप 
ग्रपने मे हिम्मत नहर ओर द्द ्रास्नविन्धास्त र्खे त्ते वह 
सब मैदान जो हम स्रो चुके शीघदही पुनः हस्तगत किया ज) 
सकता है । हममे आज मी ेसी जीवनीशक्ति विद्यमानदैनजो 
संसार डी अन्य ण्स म॑ जाति मे नदीं ई) दमने प्रागेति्सिक 
९क सो उनतीस 


काल मे देयौ नौर असुरे को हराया था । इस जीवन-संराम मं 
बदी-बडी जातिया समाप्त हो गई, विन्तु हम दिद लोग किसी 
्रलोक्षिक शक्ति की महिमा के कारण आज भी करोड कौ संख्या 
म जीवित द । प्रत्येक जाति के जीवन म चदाव-उतार श्राया ही 
करते है । वह्‌ इगकैण्ड जो राज संसार भर पर साश्राञ्य स्थापित 
क्यिहृए है एक दिन वह भी रोमन लोगों की साम्रा्य-लिप्ता 
का शिकार ह्र था] हमे भी बड़ी-बड़ी अआपदाये सहनी द) 
पडणी चीर उन पर व्रिजय भौ पानी होगी । भ्रीक लोग. -सिकन्द्र 
के नेवःव में उस समय समस्त संसार पर दूर पड़े, परन्तु वे 
हिन्दुस्तान को न जीत सकर । चनद्गुप्र मौर्ये खड़ा हु्रा चौर 
उसने ग्रो छो बुरी तर परास्त करके उन पर अपनी सांस्छृति क 
नौर राजनीतिक छाप विटा दी। तीन शताच्दि वाद्‌ हग लोग 
टि दल की तरह टूट पड़े । समस्त योरप चर श्राधा एशिया 
उनके चरणों मे पडा था। रोमन साम्राज्य को उन्होने छिन्न 
भिन्न कर दिया। दो सौ वध्रे के निरन्तर युद्धा के पश्चात्‌ अन्तम 
बीर विक्रमादित्य के नेतृत्व मे हमने हणो को भौ मारः भगाया । 
यशोधर्मा चनौर शाल्लिवाइन की शक्तिशाली सेनां ने शकं को 
कुचल डालाः। अज वे शक हूए इत्यादि कहां हँ ¶ उनके तो नाम 
मीत्राज लभ्रह्ये गयेद्ै। इसके शताब्दं बाद जुसलमारनो 
ने हम पर हमला किया । वे विजयी हृए श्रौर उन्दी ने 
अपने राञ्य स्थापित क्ये, परन्तु शिवा जी कौ उत्पत्ति के 
समय युद्ध के देवता ने सदा हमारा साथ दिया। दमने छन्द 
अनेको संामों मे परास्त किया) उनके नवाब, शाय र 
बादशाह को घुरक्ते दिकये श्मौर श्र॑तमे पानीपत संग्राम में 
दद्‌ सेनापति भा जी पेशवा ने सुराल सिंहासन के दी इकडे 


एक सौ तीस 


कर.दिये। मदराराजी भिदे नेसुगरल सश्नाटको कैद ही बना 
ल्लियाथा। एक वार फिरसे इस देश में हदु राष्य स्थापित हो 
गया या! मुसलमानां से छीने हए प्रदेशों को ` अभी हम टीक 
तरह सम्भाल न सकेथे क्ति ंगरेज श्रा धमङ़े चीर उन्होंने सव 
प्रदेश हम से जीत लिये । यद्यपि हम लडाई हार चुके है, परन्तु 
दमने हिम्मत नहीं हारी है । हम युद्ध मे परास्त हृ दै, परन्तु 
हमने भेदान नदीं छोड़ा दै । हमारा स्वातन्त्य संभाम जारी डे । 
कथन जानता है कि श्रगला भाग्यशाली प्रधान हिदुसभा के 
अभ्यक्त पद्‌ से यह घोषणा करता हूत्रा सुनाई दे---जिस प्रकार 
हमने श्रीक, शको, हणो चमर सुगला को पाडा था छर इस 
भरत भू को बंधनमुक्त किया था उसी प्रकार हमने अंगरेजों से 
ओ पनी भाग्त भूमि स्वतन्त्र कराली है । हिदर्‌ की पताका 
आज गवे से हिमाचल के शिखसें पर लदरा रही ष । अज 
दिदुस्दान स्ववन्व है अर ईहदुस्व विजयी हृश्मा है ॥" 


{ .यद च्याद्याने दिन्दू-रषटूपति वोर्‌ सावरेछर ने श्रहमद्‌ वादं त रखिलं 
भारतीय दिन्दु महासमा के द्रष्य पदस्ञे दिया था |] 


एक समै इकतीस 


खरी-खरी बतं 


[ ० देशनङ् ला० दरदयाल जी ॥ 


मुभ यह सूचना मिली है की कतिपय देशभक्त मुसल्लमानीं ने 
भुम श्रमत्तः या पागल की उपाधि दी हैः क्योकि मेने दिदू-मुर्लिम 
वाद्‌-विवाद्‌ के विषय मे अपने तुच्छ मावो को प्रकट कियाहै). 
सै इस श्रमत्त की उपाधि को सदषे स्वीकार करता हूं । मेँ स्वदेशा 
से दूर विरे हुए छु व्यक्तिगत भार्वो को प्रकट करना चाहता 
था] सने केवलं विद्रत्ताके रषटिकोण से इस प्रप्र पर प्रकाश 
डालने का प्रयननं कियादहै। सम्भव हैये विचार श्शुद्ध ओर 
निराधार्‌ प्रमाणित हों चीर यह्‌ भी सम्भवहैकिडइन भवां रीर 
विचा म भारत कौ स्वाधीनता का रहस्य छिपा हो । यह्‌ भविष्य 
की बातद्ै। कौन वता सकताहै कि कव शओ्ररे किस प्रकार 


एक सो बत्तीस 


स्वराञ्य पाप्र होगा ? स्वदेश प्रेमी, इतिहास श्र राजनीति शाद 
करा अध्ययन करके चपनी-अपनी योजना प्रस्तुत कर सकते दै । 
रोग एक है, विकिस्सक बहुत ह । देखं किसकी ओषधि सफल 
होती है ! 

हस धिषय मे निरथेक कोसने शौर व्यक्तिगत श्रक्तेपौं की 
्मावश्यकता ही नहीं । एक युक्ति कै समक्त दुसरी युक्ति स्तुत 
करनी चाहिये ताकि भली भोति वाद-विवाद -पूवेक विचार किया 
जा सके । लात तो ग्धा भी मार सकता दहै। 

इसके श्रतिरिक्त मै तो वास्तव मे पागल हूं ओर छ प्रति- 
शत हिन्दुश्रों को भी श्रपने साथ पागल्ल बनाना चाहता हूं । यदि 
एक करोड़, केवल एक करोड हिंदु के मः, र मस्तिष्क मँ 
मेरी अपेक्षा शआ्रधा भी पागलपन श्रा जये बोदहिदू जतिन 
केवल समस्त भारत छर कादुल का राञ्य ले ्ेगी श्रपितु पूर्वीय 
च्मप्रीका, प्षिजी, मारीशस आदि देशों पर भी ब्राधिपत्य जमा 
लेगी । यदी हिद सङ्गटन ॐ पागल भक्तो रौर सेवको का आद्रो 
होना चाहिये । 

निस्सन्देह मै तो दू नवयुवकं को वीरो त्रोर योद्धाश्रां के 
उस रे््येपूर पागलखराने मे प्रविष्ट कराना चाहता हू जहां 
त्यास को लाम, नि्धेनताको धन श्रौर मल्यु को जीवन समभा 
जातादहै। मतो रेसे दयी पक्षे पूणे छर पवित्र पागलपन का प्रचार 
करता दं । इसील्लिये इस 'पागलः की उपाधि का सम्मान करता 
हु्रा इसे सहे स्वीकार करता हू । 

दिदू-संगठन के पुनीत श्रांदोलन की उन्नति हो री है । 
दिदुसभार्पँ ्ञग रहो है ।. बस, यही स्वाधीनता का माग है। यही 
स्वराज्य की सीधी राह है । इससे दासता की बेडियां कट जायेगी 


एक सौ तेत्तीस 


इससे दिद्स्तान के शरीर पंजाब के इतिदास में एक नये युग का 
छ्रारम्भ होगा) इसी के लिये पंजाब की पुख्यमूमि ने आज 
इस कायरता चीर वाक्‌ पटुता के समय मे भी शहीद शरोर शूरवीर 
इत्पन्न किये ई 

परन्तु क्या यह आन्दोलन कई नया श्रन्दोलन है १ क्या 
यह क्रांति आज आरम्भ हुदै है १ क्या हम लोग इसके जन्मदातः 
है १ नहीं, कदापि नहीं । इस श्रान्दोलन के उत्यादक चीर जन्म- 
दाता तो वैदिक ऋषि--बाल्मीकि, व्यास कालिदास, बुद्ध चौर 
अशोक, भगवान राम चनौर कृष्ण, % गुरु तेगबहादुर अर गुरु 
गोविदसिहः वीर वैरागी, शिवाजी, महाराजा रणजीतरसिंहः महा- 
राणा प्रताप, छत्रसाल, दुगादास राठौर चौर स्वामी श्रद्रानंद द । 

यह्‌ आंदोलन हन्य वर्षो से चला आरहादहै। रहो) पंजाब 
म बहत शताब्दियों तक यह आन्दोलन निबेल हो गया था । त 
गुरु तेगरवहादुर ने इसे पुनर्जीवित किया रौर उसके श्रतुयायिरयो 
`ते इसे सफलता का ुष्ुट पहनाया । सन्‌ १८४५८ ४६ की 
पराजय के पश्चात्‌ यह आंदोलन कुछ दव सा गया यद्यपि 
गुरु रामर्सिंह के अलुयायियों ने चेतावनी मी दी । अब फिर यहं 
श्रान्दोलन उसी पवित्र कायि की पूतिंके लिये श्रारम्म करिया. 
गया है ताकि गुरं का जीवन-उदेश्य सफल हो श्र इस 
पावन -मातृमूमि पर हद्‌ स्वराञ्य-सुख-सम्पत्ति का उपभोग 
कर सके । 

हम हिंदू. स्वराज्य श्रीर शुद्धि दवारादही स्वदेश को सदैव 
के लिये सुख शांति ओर एकता रूपी धन से धनी कर सकते है । 
शेष लीपापोती व्यथे की विडम्बना है । वह केवल उस कश्ची. मति 
कीनादैदै जो वषो सेकैठ जयेमी। मैडंके की चोट कता 


एक सौ चौतीस 


हू कि हम हिन्दुस्थानमे भी हिंदू स्वराभ्य प्रतिष्ठित करेगे चनौर हिदु- 
स्थान को ऋषियों का शुद्ध भारत बनायेंगे । मै यह घोषणा करता 
हू, जिनके कानहों वे सुन, होँ सब मतावलम्बी सुन लें । क्या 
छुलिया म गुड पट सकता है ? कानाफूसी ओर भूटो बातों 
से इतने विशाल देश के रष्रीय-्ंगेलन को सफलता भिल 
सकती है १ यह्‌ असम्भव है। हिन्दू स्वराज्य श्रौर शुद्धि के 
आदर्ै कफो एक बार नहीं, दो बार नदीः प्रत्युत, शत बार दुहरा 
कर कहता दरू कि हिन्दु की रक्ता केवल इसी मगेसे हो 
सकती ` है । परन्तु छु एक सावधान राजनीतिज्ञ धीरे से मेरे 
कान में कहते ह, “खबरदार, इतना न चिह्लाश्रो, कीं मुस्लिम 
नेतान सुनके, वेक्रुद्ध हो जायेंगे. समता नहीं करेगे श्रौर 
कामरेस मे न येगे । चुप ! चुप! हृदयसेशोहममो तुम्हारे 
साथ है, क्योकि हम भी हिन्दू हं परन्तु इस प्रकार सखुज्लमखुल्ला 
कने अर लिखने से द्वेष बद्‌ जायगा ओर मुसलमान कुद 
हो जायेगे। बस ज्या चुप रहो एेसौ वतिं कहने को क्या 
स्मावश्यकता है 

मेरा उत्तर स्पष्ट है, मेरे अन्तरात्मा का यह सन्देश दै, मुम 
न मुसलमानों से सम्मता करनाहै ्रौरन कांम्रेस के जलसेमें 
जाना है । मुर न ऊपरी दिखावे से कामदैः न परं के सम्पादक 
काभ । मेरे अन्द्र एके हृद्‌ विचार है शरोर यही मेरा स्पष्ट 
कसैव्य है । यदि हद्‌ जातिके राखके ठेर के नीचेकीं जरा 
भी सुलगती है चिनगारी शेष ह तो उस पर पूक मार-मार कर 
ेसी प्रचण्ड ञ्वाला उ पन्न कर दी जये जिसमें हमारी दासता 
शौर दरिद्रता, दीनता अर हीनता सदैव के लिये जल-मुन कर 
भस्मीमूत हो जाये | 


एक्‌ सो पतीस 


भारतबषं यदि ईसाई हो जाय याछ्ुछ पौर बन जायतो 
श्टमारा भारतः नहीं रहेगा । जब हमारी ऋषि-माषा, हमारा इति- 
हास, हमारे पवे त्नौ सोहर, हमारा नाम ओर हमारी संस्था 
यहां नहीं रहेगी तो हमारी बला से इस देश में कोह वसे यदि 
हिदुस्तान, टिदुश्रों का स्थान नहीं रहेगा तो हमारी जातीयता नष 
हो जायेगी | 

बुलवुल ने श्राशियाना चमन से उठा लिया । 

उसकी बलः; से बूम रहे या हुमा रहे ॥ 

स्वराउयर कै लिये मुसलमानों की सहायता की अपेक्ञा क्थों 
है? मेरायह प्र्है। यदि कुछ देशप्रेमी यह कहं किं केवल 
हिंदर््राके बन से स्वराउ्य नहीं भिततेगा, तो इस बात काक्या 
प्रमाण रै किरहिदू श्रौर मुसलमान मिल जायगे तो स्वराज्य 
अवश्य ही मिल जायेणा । यह्‌ भी कुलिक काप्रेसी नेतारं की 
मनमानी बात है। सन्‌ ५७-४८ भँ हदु ओर मुसलमानों का 
एक्य था तव कौन सा तीर मार जिया † दोनों को पराजय मिली । 
खिलाफ़त अन्दोलन के समर्य बडा एका था, तब क्या स्वराढ्य 
मिल गया ? 

मै कहता हँ कि यदि हिंदू स्वयं अपनी रियासत नीं वना 
सकते तो दूसरे की सहायता से छु भी लाभ न होगा । दोनों ही 
श्रसफल होगे त्रौर यदि हिन्दू स्वयं ्रपना स्वराञ्य ज्ञे सकते है 
तो दूसरों की सहायता की आवश्यकता ही क्या है ! 

सँ इस घातक भावना के विरुद्ध ह्र कि “हिन्दू स्वयं स्वराज्य 
नदीं ले सफ़ते" । मं अपनी प्रबल आवाज उढठाता हू किं यह्‌ 
विचार हिंदु ॐ लिये हन्लाहल विष है । 

हदु के श्राद्शे कोछठोड देना श्रपनी रा्रीय आत्मा का 


एक सो छन्तीस 


हनन करना है । हिन्दु से यहन केकि अन्य जातियों का 
साहाय्य अवश्यक है, प्रव्युत उन्हं यह्‌ सिखाश्रो कि यदि अन्ध्र 
मतावलम्बी सहायता देना भी चाहं तो उसे स्वीकार न कसे, 
यह्‌ स्वराञ्य का कठिन मागं है । जिसे अपने बाहुबल पर विश्वाक्ष 
है उपकी विजय होगी} जो अनः से संधि ओर समभौते करतः 
फिरता है मौर अपनी मान-मर्यादा का मान नदीं करता--वहं 
श्मौर उसके विजातीय संगी-साथी सब मारे जायेगे । जब बिगाने 
लोग प्राचीन भारत की सब संस्थाश्रांका निरादर करके फारसी 
प्रौर अरबी सभ्यताका भारतम प्रचार करतेदै, तो हम उनके 
साथ सिल कर काम नहीं कर सक्ते । 

हिन्दुओं की अरनियमता, भूखेता श्रौर मृढता की भी कोड 
सीमा तो होनी चाहिये । यदि हिन्दु प्रतिवषरे रामचन्द्र का स्योहार 
मनाते है तो उनको उन विरोधिरयो से श्रवश्य दूर रहना होगा 
जो रामचन्द्र का नाम हिन्दुस्थान की पुण्य भूमि से पृणंतया भुला 
देना चाहते है । यदि हिन्दू संस्कृत ओर साहित्य से प्रेम रखते 
हतो उन सजनां से इन्दर अवश्य यह सव करु स्पष्ट निवेदन 
करना होगा जो फारसी श्रौर अरबी साहिस्य को हिन्दुस्तान में 
प्रविष्र कर रहे है| 

हिन्दुश्रों को छु तो अपने नियमों ओर सिद्धान्तो का पालन 
करना चाहिये ! सच बात तो यह दै कि टिन्दुश्ों को अपने 
सिद्धान्त या संखा से प्रगाद प्रेम नदींहै। वे फ्रारसी पने पर 
भी तैयार द । उदेश्य केवल रुपया है । जब तक इन्दं रुपया मिले 
स्रौर उनकी जान वची रहे, बच्चे भ्लेदी नष्ट हयो जांयः तब तके 
ये सुखी ह । र्य या धार्मिक सिद्धांत जाये भाड़ भ॑ । 

इसी कारण इन्दं राष्रीय स्वाधीनता श्रसम्भव दीख पडती है, 


एक सों सेत्त॑स 


मं उस रोग उपचार बता देता हू, वह यदह किं श्रपनी राष्रोय 
संस्थाश्रो से प्रेम बहुत बदाया जाये) अपनी भाषा, अपना 
इतिहास, अपने त्यौहार, अपने महापुरुष, अपना वेष, अपना 
्राहार-व्यवहार. इत्यादि अपनी हिन्दू संस्थाञ्मों के प्रति जितना 
प्रेम उत्पन्न किया जायेगा, उतना ही दुसरा की सहायता लेना 
निरथेक श्मौर निमूल प्रतीत होगा । जो हिन्दू स्वयं त्षण-क्तण मं 
्मपनी इन प्राचीन संसखाश्नं की जड़ काट रह, उनके साय 
किस ध्येय को लेकर काम क्रिया जाय । च्नवरहा यह प्छनकि 
क्या यह सम्भव ह ? इसका उत्तर यह है कि ' ्रव्येक मतुध्य को 
¢ भ | है + 
द्मपने साहस श्रौर सामथ्ये के श्रनुकूलदही चिता होतीहै)" 
कोई मी उच्च मौर कठिन आदशं केवल उन अस्माच्च की बुद्ध 
म श्रा सकता है जो बहुत व्याग करने पर उद्यत हों । वास्तव में 
परवयेक व्यक्षि अपनी अन्तरात्मा को देखकर दी कह सकताहै कि 
श्मुक कायै सम्भव है अथवा असम्भव । जिन कायर चौर स्वाथ- 
परायण हिन्दुओं को केवल “होगा वही जो राम रचि रखा? 
करना आता है, उनके लिये सनृ छु कठिन है । उनकी सम्मति 
मे स्वराञ्य-प्राप्ति अत्यन्त ही असम्भव है, क्योकि हिन्दू ओर 
मुसलमान अस्यन्त निबल श्रौर असमथ श्रौर अंगरेजों का 
भाम्य-सूयं शिण्बर पर है । 
परन्तु जिन हिन्दुओं के हदयों मे ऋषियों, वीर-योद्धाच्रों 
द्मोर गुरुं कौ शित्ता काम कर रही है, उनके लिये न केवल 
हिन्दू स्वराञ्य प्रव्युत अफगानिस्तान को जीत जेना भी सम्भव 
है । यह केवल अपने साहस पर निभर है । 





एक सो अदृतीस 


मेरा एकार 


( देश भक्तं लाला हरदयाल जी ) 


दिद संगठन से ही भारदवपै म श्वरा्य स्थापित हौगा 
जिंसं समय मैने हिन्दु. मुस्लिम समध्या पर छु बिचार प्रकटं 
किथे थे, उस कमय मुभे यह ॒शिल्छुल भी ध्यान न था कि सारे 
इस्लामी समाचार पतर रौर छख हिन्दू समाचार पत्र भी मेरे लेखों 
पर इतना ध्यान देंगे ओर इस प्रकार दीका-टिष्पणी करगे कि 
मानों सने एक तहरीरी बेम पैक दिया है । इस आन्दोलन से सुमे 
वड़ा आश्व हा है । श्रब सुमे विश्वास हो गया है कि हिन्दुओं 
मं राजनीति का ज्ञान बहुत कमह चौरः ्ुसलमानों मे स्वाथ 
श्र हरी का कुछ छिकाना नहीं है । 

शमस्तु, अव मै अपना राजनीतिक स्वीकारपन्र ( क्सोयतनामा ) 


एक सौ उनतान्ञीख 


लिता हशि जिते न्यु ओर देवि्यों को अयना कुछ 
कतव्य ज्ञात होस्के। युतो मुशे आशादै किरम बहत वर्षो 
तक देश शरोर जगत्‌ की सेवा कर सकरूगा, परन्तु जीवन का श्छ 
भरोसा नहीं है । न मालूम कब शरीरान्त हो जाय । इस कारण 
मै आज हिन्दू जाति के राजत्ैतिक दशै के विषय मेँ शु विचार 
प्रकर करता हूं । 


सम्भव है कि आज छु उत्साह्‌-दीन शरोर देशभक्त भी मेरी 
निन्दा करे, परन्तु मविष्य मे स्वतन्त्र भारत श्रौर स्वतन्त्र पंजाव 
के स्कूलों मे यह लेख लड्के श्रौर लड़कियों की पाल्य पुस्तकों मे 
सम्मिलित किया जायगा । मेँ कहता हू कि हिन्दू जाति. भारतवषे 
शओौर पंजाब का भविष्य निन्न चार श्रादुर्शौ पर निभर ह :- 

(१) दिद्‌ (आये ) संगठन (२) हिंदू राञ्य स्थापित करना 
(३) इस्लाम श्रौर ईसाद्ेमत की शुद्धि (४) श्रफ्रगानिस्तान श्रौर 
सरहद की विजय शरीर शुद्धि । 


यवनो नौर इसाश्यो कै विदेशी परत 


जब तक हिंदू जाति इन चार बातों को पूणं नहीं करेगी तव 
तक भावी सन्तान सवेथा भयभीत रहेगी श्रौर दद्‌ जाति की 
रक्ता असम्भव होगी । ईटिदू जाति जिसके ६या १० भाग दं एक 
देश में वयती है। इसका एक इतिहास है ओर इसकी एक सी 
संस्थाएं षट । परन्तु यवन श्मौर ईसाई इस एकता के फन्दे से 
बाहर रहते है, क्योकि इनके मज्व बिदेशी ह रौर वे फारसी; 
रवौ शरोर श्रंगरेजी संस्थां को प्रिय सभमते है । फिर इनदो 
मर्तो के श्ननुयायियों की शुद्धि कुछ इस प्रकार करनी होगी कि जैसे 
कोई व्यक्ति ओंँख.से कंकर निकाल .कर पौक देता है। इसकै 


एक सौ चालीस 


श्रतिरिक्तं अक्षगानिस्तान न्रौर सरहद का पदाड़ी इलाका परहिते 
भारतवषं का भागथा परन्तु श्व यवनां के प्रभावमे है। वर्ह 
से युद्धप्रिय वीर जा्तियां अक्रम करके हमारी सभ्यता का 
नाश कर सकती ह । क्या हिन्दुश्रों ने इतिहास से छुछ मी शिक्ता 
ग्रहण नर्दीकीहै? 

जिस प्रकार नैपाल में हिन्दू सभ्यता है उसी प्रकार फगा- 
निष्तान श्यौर सरहद्‌ पर मी डिन्दू संस्थाय होनी आवश्यक है. 
नदीं वो स्वराञ्य प्रप्र करना व्यथे दोगा, क्याकि पहाड़ी जातिया 
स्वैदा वर ओर भूषी होतो दै! यदि वे हमारी शरु बन जायगी 
तो देश बिल्ल वेकसी कीसी हालत मे रहेगा ओर फिर 
नादिर्शाह शौर जनानखोँ का समय आरम्भ होगा । अवतो 
छंगरेन्न अधिक्रार सरहद्‌ की रक्ता कर रहै, परन्तु सदा सन्‌ 
१९१६ ० न होगी कि हिन्दु के देश कौ र्ताके लिये समुद्र 
पार से अधिकारी राते रहंगे । 

यदि हिन्दु को श्रपेनी रज्ञा करनी श्रभीष्र है तो उन्दं स्वैयं 
हाथ पौव हिलाने पडगे ओर महाराजा रणजीदसिह ओर सरदार 
हरिसिंह नलया की स्यति मँ अफगानिस्तान चर सरदद्‌ को विजय 
करफे सब पहाड़ी जातियों की शुद्धि करनी होगी । यदि हिन्दु 
इस केन्य से विमुख रहे तो फिर भारतवषे मे यवन राञ्य 
स्थापित हो जायेगा । 

अंग्रेज से पसे हिन्दू स्वराज्य 

क्या ठम दिन्दू इलःराजनैतिक वसीयतनामे को कायेरूप में 
स्वीकार कर सक्ते है १ कथो नदीं १ आप भारतवषे के इतिहास 
को पदो श्रीर्‌ कायरता को छोड़ दो । यह सारा कामदो राथा 
जव अंगरेच्री सेना ने मोरखो, तिकलो श्रौर मर्हटां को पीट हटा 

'एक सौ इकताल्ैख 


कर हमारा हिन्द स्वराञ्य हर जिया । देहली मे मरहरों का बोल- 
बाला था श्रौर गोरखे उत्तर की रोर से हिन्दू राज्यका फंडा लेकर 
डबल माच कर रहे थे। इन्दर राज्यतो मोजूददी थाः शुद्धिका 
विचार भीशीघ्रही उन्नति पकड जाता यदि हिन्दू रियासत फुछ 
समय तक चौर स्थापित रहती । क्योकि कोई न कोद प्रमावशाली 
बुद्धिमान्‌ अवश्य सम्मति देता कि अब इस परतन्त्रता के कलङ्क 
कोधो डालो ओर यवनां की शुद्धि कर उलो । 
हिन्द संगरन का कायं 

वास्तव मे भै केवज्ल हिन्दू संगरन क रेतिहासिक काये को 
प्रचलित रखते के. लिए प्राथेना करता हूं । यह्‌ स्पष्ट है फ यदि 
हम श्ारम्म में होमरूल ( 0०१९ 76 ) ( बरटिश साम्राञ्यके 
अन्द्र स्वराञ्य ) स्वीकारकरलं तो भी अन्तमं क्सीन किसी 
दिनि चंगरेज भारतवषे से चज्ते जायेगे क्कि कोद जाति सद्‌ 
े लिये किसी देश पर शासन नहीं कर सकती । यह एक्‌ 
एतिहासिक सचाई है । रेते राज्य अन्तमं किंसीन कसो कारस्‌ 
से निल होकर नष्ट हो जति ह) इतिहास मे हम ईरान, रोम, 
्मस्टेरिया, स्पेन, टकी, मुगल आदि बलवान जातियों के राज्यों 
का वणन पदृते है, परन्तु अज वेकं हैँ १ इसी प्रकार कुक 
काल के पश्चात्‌ चंगेरी राय्य भो शवश्य निबेलता अरर बुडपे 
के रोग मे प्रस्त होगा। 

द्रो की राजनेंतिकं भूल 

जब अरंगरेज भारतवषे से चज्ते जाएगे तो किर क्या होगा! 
हिन्दू देशभक्त इस प्रर का उत्तर दं । कु हिन्दू सममते हैँ कि 
तज भारतवपषे के म॒सलमान त्रौर अफगानिस्तान के पठान कांमरेसी 
महप्लुभावां के व्याख्यानां को पद्‌ कर श्रीर बन्देमातरम्‌ का गीत 

एक सो बयाल्लीस 


गराकर दिन्दुश्यों से प्यारे भायां की तरह मिल जायने श्नौर 
हिन्दू भी सदद्यता से इन यवनों से मिलकर इनके स्वागतम्‌ 
मे लग जा्येगे। परन्तु एसे भोले स्वदेश-प्रेमी हिन्द मनुष्य- 
स्वभाव को नहीं जानते श्रौर न राजनीति को ही भलीभांति समते 
हं । जब तक भारतवषे श्रौर अफगानिस्तान मे यत्न मत रोष 
रहेगा, तब तक यवन भार्यो ॐ मुँह मेँ हिन्दु कौ धन-दौलत 
को देख कर पानी भरता रहेगा, शौर इनके नेता यवन-रा्य 
स्थापित करके एेश्ये प्रप्र करना च्हिगे । जब तक अफगानिस्तान 
छर सरहद्‌ के लोग मुसलमान रहुगे तब तक्र भार तवषे को लूटने 
का विचार इनकी नस २ मे भरता रहेगा; क्योकि साधारण लोग 
सदा एतिहासिक घटनां श्रौर पुरामी यादगारों के अनुसार 
्माचरण॒ करते है । महात्मा गांधी के तीन सप्राह के त्रत से 
इस्लाम कै तेरह सौ वषे चौर अफगानिस्तान श्रौर भारतवषे के 
युद्ध के एक सहस्र वषे पानी मे नहीं बह जायेंगे । इतिदास का 
जादू महात्मा जी के तप की अपेक्ञा बहुत अधिक प्रभाव रखता 
है । इसलिये यदि हिन्दु क संसार की स्वतन्त्र जातियों मे 
द्मपनी स्थिति को बनाये रखना स्वीकार है तो निभ्नलिखित चार 
वातां को गायत्रीः मन््रकी भांति कर्टस्थ कर जेना उचित है 
अर्थात्‌ (१) हिन्दू संगठन (२) हिन्दू राज्य (३) पूणे शुद्धि, सौर 
(४) श्पफरगानिस्तान को विजय। 


राज पांच हज्नार मील दुर बैठा हृ पागल यह बात कता 
है शरीर आजसे एक सौ वषे पश्चात्‌ स्वतन्धर दिन्दू ल्के श्रौर 
लङ्कियां पाठशालां मे इन शब्दों का पाठ करेगे । भारतवषे का 
इतिहास अभी समध्रतो नदीं हो गया है। 


एक सो तेतालीस 


स्वराज्य प्राप्ति कै लिप यवनोकी 
्राघश्यकता नहीं 


यह भी स्मरण रहे कि जो हिन्दू देशभक्त, यवनां की सहायता 
को स्वराज्य प्राप्नि क लिये आवश्यक सम॑ मते है. वे हिन्द सङ्गठन 
कै काये मे कभी भागनदींलेगेयापूरीलम्न से काये नहीं करेगे! 

जो महानुभाव एक शओओर हिन्दू सङ्गटन का प्रचार करते द 
ओर दूसरी ओर कांमेसी विचारों के अनुसार हिन्दू-मु्लिम 
एेक्यकाद्म भरते दै, बे वास्तव मे बडी भूल कर रहे द । इस 
प्रकारन तो दिन्दू सङ्खटनदही होगा ओर न हिन्दू-मुस्लिम पेक्य 
( यदि एेसी एकता को सम्भवमभी मान लिया जायतो) वही 
हाल होगा कि "दुविधा मँ दोनों गए, माया भिली न राम।” जो 
नेता मुमलमानों से एकता करने की धुन भे लगे रहते है, उनकी 
सम्मति है कि बिना यवनो की सहायता के भारतवषे स्वतन्त्र नदीं 
हो सकता श्रौर वे यह भी सोचते दै कि यवनो से बातांलाप करके 
अवश्य एकता हो जायेगी ; बल, एन दो श्रमपृरे ्रिचासों के कार्ण 
ये हिन्दु देशभक्त श्मपनी जाति का नाम सुनने से दूर भागतेदह। 
यर अव तो महासा गांधोजीभी थक कर बेठरहेदहै। 


मे केवल यह बताना चाहता हरू करिजिन हिन्दु्मोंके मनमें 
हिन्दु-युस्लिम एकता के विषय म रालत विचार कड वर्षा से जाग्रत 
है, वे संगठन की तहरोक के विरोधी है । 


दिन्द्‌-घुस्लिम एकता असम्भव हं 


व हमारा कतेन्य है कि इस विषय पर स्पष्ट वातोलाप करं 
जिससे भविष्य मेँ एेसा भयानक द्ध्य न देखना एदे किदहिन्दू 


एक्‌ सौ चबालीसं 


मदसिभा ओर प्रसिद्ध हिन्दु देशभक्त एरथक्‌ रहं, केवल इस कारण 
सेकिदेइम्लामी देश हितैविकंके स्वागत में लगे हुए दै ऋर 
उनको साथ ले चने की प्रतीच्य मे खड है । 


पव इस्लामी गिरोह तो श्राकर मिलने से रहा परन्तु इनका 
षन हिन्दू जत्था इसके सथ सम्मिलित ह्पेने खे हावि उटासद़ 
"छर निजेल छे जणा, 


हिन्दु की बुद्धि प्म कौग्रसी एरदा 


हिम्दुखों की वुद्धि पर जो यह कमे परदा पड़ गया है 
उसे द्र कर कौ ऋैर इन्दं सिक्खों रैर मरहटां की संगठन 
शक्ति की अज्म याद दिलाच्छे। वे कमरसी महाल्वभाव समते 
है कि भारततवपै का नवीन इतिहास सम्‌ ८०४ ई० भ आरम्भ 
इमा जव छु अरे जी शिक्ता श्राप्त किये हुए हिन्दु, यु.सतमान्ध 
श्नौर दसाय ने मिस्टर ह्मः की सम्मति से एकचिति होकर शुखं 
्रस्वाव षास कर दिए अर क विदेशी भाषा का शब्द लेकर 
अपनी सया का नाम कोत्रेसः रख दिया + ष्रन्तु मेरे चिचारललुसार 
-मारतवरे का नवीन इतिहास सन्‌ १६४० ई० छर सम्‌ १७०० ई० 
के मध्य ऋग्म इ जव सिक्सयं मे स्वतन्त्रला के विचारं ने 
जोर पकड रौर भरष्ट ने यवन श्य की जङ्‌ काटन आरम्भ 
की । केवल इसी अन्तर के कारण छछ भारवासीः दिन्द्‌ समा रे 
सहायता सष करते । इनको हिन्द धमे की इन देतिहासिक 
घटना से परेम नकं चैर भाररचषे के भविष्य फे विषय भे 
इनके विचर बड़े धान्तु ड \ 


यक स्मै पतालो 


सष्टाय॒ता. की आवश्यकता नदीं । सारे बाईस करोड हिन्दु की 
सहायता की भी आवश्यकता नहीं । इङ्गलैरड के सारे चार करोड 
निवासी तो भारतवषे पर आक्रमण करने नहीं आये थे । केवलं 
छु सहस्र अग्रजा ने हमारे देश को विजय कर लिया । यदि 
गोरो, सिक्लो, मरहटो, राजतो र वीर हिन्दु मे से 
एक करोड काभी खच्च सङ्गठन हिजये तो स्वराज्य मिल 
जायेगा । जब सिक्खों ने पंजाब मे हिन्दू राज्य स्थापित किया 
तो इनकी कितनी संख्या थी 1 यह्‌ बड़ नियम कभी नदीं भूलना 
चा्टिए कि संख्या से कमी विजय नदीं ह्येती, बरन्‌ रकता मौर 
साहस से दिद्‌-स्वराञ्य-दल मे केवल मुख्य द्द्‌ हिंदू देशभक्त 
सम्मिलित किए जावे । एक करोड़ टद्‌ देशभक्त का सङ्गटन 
करना ही स्वराज्य का मागेहे, 


शिक्यं र मरय के इतिहास का पाठ 


छ हिन्दू देशभक्त सुसलमाद्ग अर अफगानों से बहुत 
डरते हं । वे सममते द कि सुखलमान चर अफगान भूतें की 
भति डरावने तथा दिन्दू उर पोरु तथा निबेल ह, पर यह्‌ इनकी 
-खुद्धिका भ्रमहै। इसकेदूर करने का उपाय यह है कि रे 
हिन्दु को एक बार सिक र मरहठों के इतिहास का पाठं 
करा दिया जाय + सम्भव है उन्होने केवल उन अन्धकार युक्त 
शनाच्ियों के इतिहासं का अधिक नन किया हो जव राजपूत 
सलमान से सदा पराजित होते जा रदे थे । परन्तु जब वे 
सिक्खों अर मरहयें के इतिहास का मनन करेगे तो इतका भय 
दूर ही जायया } 


शक सो सेंताल्ीस् 


अग्र जी राञ्य का प्रभाव 
कैवल ७० वष के चमरी राज्य ने हमे ठेसा भीरू बना दिया 
कि महाराजा र्णजीतरसिंह के श्रक्रसर चौर सिपाहियों केः 
कामों पर कठिनता से विश्वासे श्रावा है, परन्तु इतिहास साक्ती 
है कि वह भी तेजस्वी अ्रग्रान थे जो महाराजा र्णजीतरसिंह कीः 
प्रजा बन कर रहे यै श्रौरचं न करतेथे। हदु मे दिन प्रक 
दिन सभ्यताकी शक्ति ब्द रही है। कटि यक्नः लोग, अधिक 
सरकारी नौकरियों कहते ई; तो उनके मुबारक - हो । इस 
ध्यवहार से उनको जात्ति निक दोग । जातीय शक्ति सरकारी 
नोकरि्या ओर कौंसिल के सदस्यो कीः संख्यां षर निर नं 
है, वरन्‌ द्यामी सेवको अरर कलिद्रान हुए वीरो की खल्या से 
जाति का भविष्य जाना जाताहै। क्स हम पृषते हँ कि कया 
भसलमानों मै ईिदुत्रो कौ अपेत्ता अधिक स्यामी सेक्क शरीर 
भ्राण न्यौछावर करने बाते कीर उपस्थित द ¢ 
इस प्रञ्चका उत्तर हम हिन्दुः के जिए अधिक संतोष- 
जनकदै क्योकि हमारे सम्मुख यह उचचादशे दै कि भरतव 
छरीर पंजाब हमारा देश है, भ्मरतकषे के. इक्िदास पर हमको 
श्मभिमान है) 
यवनो की शोचनीय दशा 
हमारा एक ठिकानातीहै जिस्केप्रेम में मग्र होकर बलि- 
दान करं । परन्तु इन केवारे आपे पारसी, मघे रबी रौर चापे 
भौरतीय यवनो के लिए कोई उचचादशौ नहीं । ये देश प्रेम से शल्य 
ह, क्योकि सारे भारतवासियो' ने यवन का मतं प्रहखं नहीं किया 
है मौर इख कारण यह्‌ इस दैश को अपना देश नदी समते ! 


क्क सौ चड़तालक्ष 


बस यही उच्चभाव हम ईन्द्र को बलिदान होने के ज्लिर 
उद्यत कर देता है परन्तु यवन लोग इससे शून्य ह । उनमें केवल 
मज्ञइबी प्रेत रह गग्रा है अधात्‌ इस्लामी इतिहास चौर कारनामे । 


परन्तु मनुष्यों का स्वभाव एेस्ादहयो गयाहैकिजोथोढे से 
विशालह्ृदय यवन नेता हिन्दु से सचा प्रेम प्रकट करे-तो 
वास्तव भ हम इन पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते क्योकि समय 
पड़ने पर इनका मजहवी प्रेम अवश्य रंग लायेगा शोर उस समय 
हम. हिन्दू लोग पश्चाताप करगे । 


म मुसलमानां के मज्रहबी प्रेम का बहुत दिनों से तमाशा 
देख ग्हा हँ । उदाहरणाथे पानीपत के प्रसिद्ध कवि ऋअलताफहुसैन 
हाली ने आरम्भ मे स्वदेश-प्रेस की बदिया नजमे लिखी । इनकी 
एक नञ्रम (कविता) का पहिला पद यह था--'एे हिसार आयत 
दे किशोर हिन्दोस्तां । इस कविता मे बड़ अभिमान के साथ यह 
दर्शाया गया था कि भारतवषं ते मडान्‌ सिकन्दर को पयजित 
किया । परन्तु फुछ काल के पश्चात्‌ जब हाली साहिब अलीगद्‌ की 
तहरीक ऊ प्रभावों मे आये तो अन्तमं वही इस्लामका रोना 
ररे । वह गीत ॒श्रब मुसलमानों की जातीय कविता दहै। इसी 
प्रकार डाक्टर मुहम्मद इकबाल साहब को देखिए । उन्दने वह 
प्रसिद्ध गीत जिसका पहिला पद यह्‌ है कि सारे जहोँसे 
श्रच्छा हिन्दोस्तां हमाराः बनाया था । उस समय आप वास्तव 
भे स्वदेशप्रेमी थे; परन्तु खरवूजे को देखकर खरवृजा रंग 
बदलता है । अन्य यवन भित्राँकी संगति के प्रभाव्रसे आप 
स्वदेश-प्रेम को लात मार कर केवल इस्लाम-प्रेमी रह गये शरोर 
यह्‌ शेर लिखा- 


एक सौ उनचास 


भ्मुस्लिम हँ हम वतन है सारा जँ हमारा 
इससे से पिले आप यह पद लिख चुके थे- 
("हिन्दी है हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा. 


जब एेसा विद्वान्‌, विशाल हृदय, गुणवादी श्रोर मिलनसार 
म॒सलसान कवि भी अन्त मे केवल इस्लाम-प्रेमी बन गया रौर 
दसी प्रकार जनाव शौकतश्रलो साहब की सम्मति कोहार ॐ विषय 
मे महात्मा गांधीजी कौ सम्पतिके विरुद्ध हृदे तो साधारण 
मुपलमानां की कौन कहै १ बस. मं सारे हिन्दू दैशमक्तो से पुकार 
कर कदताहूंकिवे थोड़े समयक कच्चे भित्रा के कारण हिन्दू 
संगठन को बरबाद्‌ न करं । एेसे दिल व र्द के मुसलमानो' को 
मुस्लिम ल्लीग मे आशीवीद्‌ के साथ वापिस मेज दिया जाय जिससे 
वे अपने मुसलमान भादयां को त्रच्छा उपदेश करें । 


कु हिन्दु नेतारो की भूल 


शोक है कि पेसे दस पांच यनो केलिए हमारे बडेर हिन्दू 
नेता हिन्दू महासभा से अलग रह । भला रेसे विशाल हृदय यवनों 
की संख्या कितनी है १ ओर इनका स्वदेश-प्रेम भी इतना निबेल 
है कि साधारण-सी बातों से इस्लामी-प्रेम कै वशीभूत हो जाते 
है । जब बड़ २ मुसलमान नेताश्रां की यह दशादहैतो साधारण 
पक्लपातान्ध यवनां की दिमागरी हालत हिन्दू-मुस्लिम एेक्य को 
असम्भव बना देती है । छु हिन्दू सममते द कि केवल हिन्दु 
राज्य स्थापित करना श्रत्यन्त कठिन होगा रौर सम्मिलित 
हिन्दू पुसलमान-ईस ई राञ्य स्थापित करना च्रासान होगा; 


एक सो पफ्चास 


यह्‌ .उनषी वड़ो मूतर! ३ मनुष्-स्वभाव से व्रनभिन्ञ हं ओर 
बड़ा तहरीकों मे सफलता पाने के सेदोंको न्म जानते वे 
केवल मनुष्यां की संख्या का विचार करते हँ ¦ परन्तु सम्मिलित 
हिन्दू-मुरिलिम-ईसादे-राञ्य का मतलब भी श्रच्छी तरह सममः 
लें (जो कि असम्भवदहै)। तवभीर्मै कदतारहूकरि शुद्रदिन्दू 
राज्य स्थापित करना एसे सम्मिलित राज्य स्थापित करने की 
अपेत्ता बहुत ही आसान है । 


इसी प्रकार केवल मुसलमानी राञ्य स्थापित करना एेसे 
सम्मिलित राज्य स्थापित करने की अपेक्ञा सरल काम है । इसका 
कारण यह है श्च प्रत्येक आन्दोलन का मुख्य उदेश्य शौर विश्येष 
नियम होता है जिससे ओर लोगां से एता ओौर उत्साह उत्पन्न 
होता है । एकता का होना अत्यन्त आवश्यक है । एक घोडे की 
गाडी दो घोडा की गाडी की च्पे्ता सुस्त चक्ञेगी. यह्‌ ठीक है । 
परन्तु यदि किसी गाड़ीमे एकं घोडा ओर एक बैल जोड "दिया 
जावे, तो वह एफ घोडे की गाड़ी ी अपेन्ता अधिक तज्ञ नहीं 
चलेगी, सम्भव हैकि टेली बिलष्ुल दीन चे श्रौर उसके 
पञ्ज शीघ्रही टूट जवं क्योकि घोड़ा यर बेल साथर्‌ नदीं 
दौड़ सकते । गत योरोषीय महासमर मे जमेन देश फे किनारे 
पर जमन सैनिकोंकी संख्या शुरो से कम थी परन्तु वे बहुत 
समय तक वीरता से लडते रहे । इसका कारण यह्‌ था कि सव 
जर्मन जाति के थे शौर उनमें एकता थी। परन्तु फंस की घ्नोर से 
छगरेज प्रंसीसी, भारतीय शुसलमान शआादि विविध जातियों 


एक सो एकावन 


क लोग युद्ध करने आये थे। उनमें खींचातानी रहती धौ सीर 
जमनी की भांति उनकी एक दृद आशा न थी। 


हिन्द संगठन ओर हिन्द्‌ राज्य की महिमा 

एक हिन्द -जातीय श्मान्दोलन मे इतिहासः माषाः व्योहासं 
द्मदि जातीय संस्थायो की सहायता से जो जीवन उत्पन्न किया 
जा सकता ३, वह एक सम्मित दिन्दू-मुस्लिम-दैसाई सभा 
मे उत्पन्न करना असम्भव ह । इसलिये टिन्दू यदि अपने संगटन 
से हिन्दू राव्य स्थापित करने का उद्योग करं तो इन्दं शा 
सफलता.की आशा हो सकती है, परन्तु अन्य जातीय शक्तियां 
को मिलाकर एक मम्मिलित आन्दोलन बनाने से कभी सफलत। 
नहीं हो सकती । 


मेरी सम्मति भे जातीय जाग्रति ॐ पश्चात्‌ केवल गोरख ही 
हिन्द्‌ राज्य स्थापित कर सकते है, क्योकि इनमे एकता ब वीरता दै । 
दिन्टुं की शह एक ही जाति बेडा पार कर सकती ह । जेसे केवल 
मरहटो ने ही देश केष बडे भागम यवन राजका अन्त कर 
दिया श्रौर राजपूत चुप बेठे रहे। 


विज्ञय का साधन एकता है । केवल संख्या से कुछ लाभ 
नदीं होता, अपितु भिन्न २ प्रछति अर विविध विचार के अधिक 
मनुष्य एकत्रित करने से उल्टी हानि होती है क्योकि इखसे 
उत्सा न्यून हो जाता है शौर बलिदान की शक्ति नष्ट दो जाती है । 
छ॑प्रेञ्च भारतवषे पर राञ्य करते ह, परन्तु इनके साथ फरसी- 
सियो, अमरीकनो, जमेनो को भी सम्मिलित कर दिया जाय 


एक सो बावन 


तो इनका कायें कठिन ह्यो जायगा ओर इनका राज्य निवल होः 
जाएगा 1 अब इंगलिस्तान के नाम पर प्रत्येक अधिकारी शरोर 
सिपाही अरंगरेजी भाषा बोलकर अपना कन्तेव्य पालन करने को 
उद्यत है, परन्तु सम्मिलित प्रबन्ध भे केवल वैमनस्यं ओर गडबड 
होती हे । 


यवनो की शुद्धि ओर अफगानिस्तान को बिजय 


सम्भवदहै किङुछ हिन्दू देशभक्त यष्ठ मानलेंकि हिन्दू 
राउ्य स्थापित हो जायगा । परन्तु वे सोचते द कि सब यवनं 
की शुद्धि श्नौर श्रफयानिस्तान की विजय त्यन्त कठिन है । यह 
भी इनकी भूल है । जब हिन्दुश्रां मे इतना साहस हो जायगा कि 
छ्पना राज्य स्थापित करलं तो फिर सव यवनो रौर ईसश्षयो 
की शुद्धि तथा अक़्गानिस्तान कों विजय करना एक साधारण 
बात्त होगी । 


जव अपना राञ्य होगा तो यवनो शरोर ईसाइयों को धीरे २ 
प्रमपूवेक दिन्दू बनाने मे क्या कठिनता होगी १ राज्य का बलं 
बड़ा होता है । यदि भारतवपे में हिद रा्य होगा तो अक्रगानि- 
स्तान को सम्मिलित्त करना आवश्यक होगा, क्योंकि यदि अफ्गरा- 
निस्तान को हिन्दू सभ्यता मे सम्मिलित न किया जायगा ते उससे 
भारतवषै के हिन्दू राष्य को सदा खटकर रहेगा । 


विचारणीय बातें 


छु हिन्दू यह कहते है कि सारे काथं एक बार कर डालना 
असम्भव होगा अथात्‌ यवनों तथा ईसादइयों का विरोध चर 
श्नविग्ास होते हए हिन्दू राञ्य स्थापित करना ओर फ़िर शुद्धि 


एक सो प्रेषन 


